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कर्त्व 


विश्व कवि रवीन्द्र ने अपनी मातृभाषा बंगाली में भगिति 
गीत लिखे थे । उनका समह नेवेद्य' खेयाः “गीठांजलि' भादि 
नामक पुस्तक मं किया गया था । बाद में भ्री एन्दरलकी प्रेरणा 
से कवि ने स्वयं १०३ गीतों का संकलन किया श्रौर उनका 
च्रमरेजी भाषा में रूपान्तर करके 'नोबल-पराइच्र-कमेटीः को भेज 
दिया । शम्रे्जी की गीतांजलि उन्दी १०३ गीतों का संग्रह ै। 
इखी संग्रह पर कवि को नोबल-प्राइजञ"--पुरस्कार मिला । इस 
पुरस्कार का मूल्य मुद्रा के रूप मेँ यद्यपि केवल ८००० पोण्ड है 
किन्तु, विश्वविख्याति का साधन के रूप में यह अनमोल रै । 
इस पुरस्कार के बाद दी विश्वको रवीन्द्र का परिचय मिला। 
प्रथम परिचय मेही रवीन्द्र केवल भारत के कवि न होकर विश्व- 
वन्द्य कवि हो गये । उनके गीतों ने मानव-समाज को मोह 
लिया । उनका प्रकाश समस्त भूमण्डल पर सूयं की भ्रथम किरणों 
की तरह कद ही क्षणो मे फेल गया । यह नोवल-भाश्जः प्रति- 
वषं उस वषं के सरवंत्रेष्ठ लेखक को मिलता दहै । इसलिये विश्व- 
कवि के जीवन मेँ इसका विशेष महत्व नदीं था। प्रत्येक 
पुरस्कार विजेता रवीन्द्र की तरह यशस्वी नदीं हो पाता । सच 
तोयहदहै कि इस परस्कारसे कवि कामान उतना नहीं बदा 
जितना स्वयं पुरस्कार कावदा । उस दिनि के वाद्‌ संसार की 
दृष्टि में पुरस्कार की महानता बद्‌ गड । पुरस्कृत होकर कवि ने 
परस्कार वितरकों पर जो उपकार किया, उसे वे स्वयं मानते दै । 


विश्व-कवि की रचनाश्चों का अनुवाद संसार की प्रायः सव 
माषा मेहो चुका दै । उनका प्रचलन भी कल्पनातीत हा 
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है । अकेले एक जर्मन प्रकाशक ने जर्मनी मे गीतांजलि' की ५० 
लाख से अधिक पुस्तके बेची है । अप्रेजी की गीतांजलि का प्रथम 
संस्करण १६१२ में प्रकाशित हु्ा था । इसके वाद्‌ उसके दनो 
से अधिक संस्र निकल्न चुके हैँ । प्रकाशको को एक वं में 
ही क नहीं, बल्कि एक ही महीने में तीन-तीन, चार~चार, 
संस्करण दापने पड़े दै । यह लोकप्रियता कम होने के स्थान पर 
भतिद्विन बदती.जा रही है । 


मैने प्रस्तुत पुस्तक में रवीन्द्र की मौलिक गीतांजलि के सब 
गीतो का समावेश करने के साथ-साथ उन गीतों का मीसमा- 
वेश कर लिया है जिनका चुनाव रवीन्द्र ने अंम्रेजी की गीतांजलि 
के लिये अपने अन्य दो गीतसंप्रहो-खेया ्ौर नेवे्य-से 
स्वयं किया था । जहाँ तक सुमे मालूम दै रवीन्द्र की मूल गीतां. 
जलि का हिन्दी रूपान्तर अभी तक नहीं हुश्मा दै । श्रतएव इस 
दिशा मं इस पुस्तक को प्रथम प्रयास कदा जा सकता है । 


छ्मनुवाद में वह प्रवाह, माधुयं शरोर सरसता कमी नही ्ा 
सकती जो मौलिक रचना में होती द 1 कानी, नाटकं व उपन्यासो 
का अनुवाद करना गीतों के अनुवाद की श्रपेक्ञा सरस दै । गीतों 
का रूपान्तर कभी मूल रचना जितना सरल नदीं हो सकता । 
मूल गीत छन्दोबद्ध गीत है, उनमें संगीत दै, स्वर भ्रवाह दै श्नौर 
शब्दौ का मधुर विन्यास दै। श्रनुवाद्में न संगीत, न स्वर 
प्रवाह श्रोर न शब्दोंका वैसा षिन्यास ही संमव रै। जिसे 
रवीन्द्र के काव्य का अनन्द लेना हो उसे बंगाली भाषा सीखनी 
हीगी । # गोपालङृष्ण गोखले ने केवत रवीन्द्र की कविता का 
रस लेने के लिये बंगाली भाषा काञमम्यासकियाथा। 


इतनी विवशताश्रों के होते हृए भी मेने गीतों का यथार्थ 
श्रनुवाद करने का प्रयत्न कियाद । शरोर मेरा विश्वास दैक 
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छव भी इन गीतों मेँ जो माधुय श्रवशिष्टरह गया रै वह भी 
इतना पयप्त है कि इन श्चनुवादित गीतो का स्थान मी संसारके 
न्य गीतों से बहुत ऊँचा रहता है । रवीन्द्र के गीत दिव्य 
भावनायां से भरे हुए र, फिर भी, उनमें फेसी मानवता है कि 
साधारण से साधारण मयुष्य भी उन गीतों में श्रपने हृदय की 
मकार सुन सकता है] 

रवीन्द्र के गीत अरन्य संसारी कविर्यो के गीतो की तरह हृद्य 
की निर्बलताश्नों का रंगीन चित्रण नदीं है; उनमें विरह, विषाद, 
वि्तेपग्रस्त मन का कन्द्न नहीं है; बल्कि उनमें श्रलोकिक 
श्मशा, शआ्राहाद ओर आलोक की श्रमितश्राभादै। बे गीत 
मनुष्य की श्रातमा को ्रावेशो की लहो में डूबने ॐ लिये संसार 
की भंवर में नहीं छोड देते बल्कि उसे उन लहर से खेलते 
हुए पार उतरने की शक्ति देते है । उनमें जीवन का श्रमर सन्देश 
है, जीवन की प्रेरणा है, श्रौर एसी पूणेता है जो हृदय के सव 
छभावों को भरदेती दहै, 


रवीन्द्र से पूवं किसी कवि के काव्य में इतनी पूणता थीतो 
केवल वेदिक काल की ऋवचाश्रं में थी। ममे निश्चयदै कि 
रवीन्द्र की प्रतिमा का खरोत अ्रवश्मेव वैदिक ऋचायें थीं । वैदिक 
मत्रोसेदही रवीन्द्र को एेसे शमर गीतोकी प्रेरणा मिलीथी। 
उनके श्रनेक गीतों में वेदिक मंत्रों की मलक रष्टिगोचर होती है। 

रवीन्द्र के २०३ गीतो मेँ से ५० के लगभग रेसे है जिनमें 
विश्वात्मा से वियुक्त श्रात्मा की श्रपने पुरातन विराद्‌-रूपसे 
एकाकार होने की उत्कट आआकांक्ञा है । उस विश्वात्मा के चरणों 
मेँ श्रपने को समपित करनेकेलियेदहीक्विने गीर्तो का भय 
लिया है । रवीन्द्र कहते ईै-- 

श्रम । श्रपने गीर्तोके प््॑लोसे हीमे तेरे चरणो का स्यश्च 
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कर पातां "प्रभु / देता वरदानदे किएक ही प्रणाममें मेरा 
सारा देह तेरे चरणों कास्यशे कर ले "-मानसरोवर की श्रोर 
जनेवाले हंत जितत तरह दिन-रात बिना स्के एक ही उड़ान में 
उड्ते जाते हँ, उती तरह महाभृत्यु के पथ पर मेरे प्रास एक 
ही नमस्कार में उड़ चले / 

कवि ने महामृत्यु के पथ को जीवनके पथ से भी श्रधिक 
सुन्दर श्रौर कोमल बना दिया है । जीवन की यात्रा में शरीर जब 
थकने लगता दै श्रौर सत्यु की कलक स्पष्ट दिखाई देने लगती है 
तो भी कवि उसमे भगवान का सन्देश सुनता है । वद कता 

श्रम्‌ की यही इच्छा है कि अब मँ त्रपनी कीरा को तारस्वरों 
॥ न बजा | अव मुमे अपने गीतों को बहुत मन्द स्वर मेँ कहना 
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फिर भी, कवि का हृदय अपने भ्रमु को अपने अन्तिम गीत 
की प्रतीक्षा के लिये कितने सुन्दर शब्दो में श्ररित करता दै- 

“शपियतम / श्रपने जीवन के च्रन्तिमि गीतमेमे तेरे चरो मे 
उत कृमारिकिा को श्रित करूगा--जिसने प्रभात की प्रथम ङ्श 
मे भी अ्रपना धरूषट नहीं खोला था 

फेसा प्रतीत होता दै कि कचि रवीन्द्र का श्रवतार श्रपने प्रभु 
को गीत सुनाने के लिये ही हुञ्रा था । इतने गीत गाकर भी कवि 
का कहना है-- 

“प्रियतम जो गीत गानेके लियेमेँ तेरीत्तमा मे श्राया था 
उन्हे ्राज तक नहीं गा सका । यह जीवन केवल श्रपनी बीणा 
की तते का स्वर साधने में ही बीत गया । 

जीवन के पिछले प्रहर मे भी कचि का हदय गीतोसेथका 

नटीं था । नये-नये गीतो से वह श्रपने प्रभुको मुग्ध कर रहा 
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था | भ्रपने को सम्बोधित कर कवि कता दै- 

श्तितार की पुरानी ताये को एक-एक करके उतार दे, उस १ 
नहं तारं चदा ले /” 

इसलिये श्रपने श्रन्तिमि श्वास तक कविसम्नाट नयै-नसे 
गीतों की रचना करते रहे । 

मेरा विश्वास दै किं श्रभी तक दम ॒विश्व-कवि के गीतो की 
थाह नहीं पा सके है । उन्हें एक वार पदृने के बद जितना रस 
शाता है, दूसरी बार के पाठ पर उस श्रानन्द्‌ की श्नुभूति दुगनी 
हो जाती है । जितनी बार पद, उतनी बार ही उनका रस बदृता 
आता है । सच तो यह्‌ दै कि आजकल भी हम उन गीतो के उस 
श्रथं को पूरी तरह नहीं समम पाये जो कवि के हृदय में था। 
उन्दँ समभने के लिये शायद कवि को ही दूसरी बार भूमि पर 
उतरना पड़े ! किन्तु यह भी सच है कि उन गीतों के प्रथम 
स्पशे से ही साधारण-से.साधारण, शुष्क-से-शुष्क मनुष्य का 
हृदय भी अलौकिक श्रानन्द से पुलकित शे जाता है । इन गीतों 
ने लाखो हृदयो को नया जीवन दिया दै, नया प्रकाश दिया दै । 
समय के साथ इन गीतों काप्रकाश मी बढता ही जाता दै। 
गर्तो के गायक की वीणा मौन हो चुकी है, उसकी तारों मेँ कंपन 
नीं है, किन्तु, उनकी ध्वनि सू्-चन्द्र की किरणो में श्रालोक 
बनकर विश्व भर में व्याप्त ह चुकी है । 


- सत्यकाम निकालंकार 


वन्दना : ४, 
[ श्रामार माथा नत करे दाग्रो | 


मेरा मस्तक त्रपनी चरण॒-धूलि तक मुका दे । 
प्रयु मेरे समस्त च्रहकार को श्राखो के पानी मे इवा दे । 
श्रपने भूठे महत्व की रक्षा रते हए मँ केवल श्रपनी लधुता 


दिलाता हूं । 
अपनी ही परिकिमा करते-करते गँ प्रतिक्षण क्षीरा-जर्जर होता 
जारट्या ह | 


मेर समस्त श्रहंकार को श्रांखो के पानी में इवा दे / 
यँ ्रपने सांसारिक कार्यो मे ्रपने को व्यक्त नही कर पाता। 
प्रभु । मेरे जीवनकार्यं मेत्‌ च्रपनी ही द्च्छा एरी कर । 


मँ तुके चरम शांपि की भीख मांगने आया हं | 
मेरे जीवन मेँ श्रपनी उज्ज्वल कांति भर दे । 


मेरे हदथ-क्मल कौ च्रोर मेँ तर्‌ खड़ारह। 
प्रमु मेरा समस्त श्रहंकार मेरे खो के पानी मे इवा रे, 


निष्टुर दया २ 


[ श्रामि बहु वासनाय प्रारापरे ाई | 


मेती बा्तनाञ्रो की ्राग का श्रन्त नही श्रौर मेरा करुण रुदन 
भी ्रपीम हे, किरि भी तमे कठोर श्र॑कुश काप्रथोग कर 
मुम उन्मे मस्म दलेन से बचा लिया८ तेरी यह निष्टुर 
दया मेरे जीवन के कण॒-करा में पुरणं सूप ते व्याप्त है । 


मै तुकते श्राकाश, प्रक्रश, शरीर, मन, प्रार्‌, किती की भिक्षा 
नही मागता, केवल यही चाहता हं कि मुभे प्रतिदिन 

की लालसाश्रों ते बचने योग्य बनादे। यही मेरे लिए 

तेरा महादान होगा । 


तेरी खोज में मै कमी थकी-अ्रलसाई ्रसखों से श्रोर कमी 
श्रधजगा-सा तेरे माग पर चलता जाता हू | 

निर्मोही (त्र्‌ मेरे सामनेसे हटकर श्रोट मेहो जाताहै। मँ 
इसका रहस्य समक गया । 

निबेल श्रौर निराधार वासनाश्रों के मायाजाल से बचाकर तु 
मुम श्रपने पूरो मिलन के योग्य बनारहा है । 

तेरी हस निष्ठुर दया का ममं मँ पहिचान गया, प्रभु । पी तरं 
. पहिचान गया | 


परिचय $ ३ 
[| कतो श्राजानारे जानादले तुमि | 


कितने ही अरनजानो ते त्ने मेरा परिचय कराया है | 

कितने ही पये धरयो मे तूने मुके निवास का स्थान दिया है| 

बन्धु / त्र दरस्थो कौ निकट चरौ परकीयं को त्रात्मीय 
बनाता है। 


पुराना षर छोडकर त्रपरिचित षर्मेजाते हृ मँ चिन्तित हो 
गया कि वहं मेरा ्रपना कोन होगा ? 

यह बातत मी भूल गया कि उत्त नहं जगह भी मेर सराथत्र्‌तो 
वही चिर-परिचित होगा जिसे श्रात्मीय कह सक गा | 

बन्धु । तर दूरस्थो को निकट श्रौर परकीर्यो को श्रात्मीय 
बनाता है | 


जीवन, मरण, इहलोक, परलोक, जहा मी त्‌ मुम ले जाएगा 
वह्यं जन्मजन्मान्तरय से परिचित तेरा पराथ तो रहेगा ह| 

तुके परिचित ह्येकः किसे परिचित गा ? कहां जाने 
का निषेध होगा 2 कहां जाने पे भय लगेगा ? 

तर समस्त विश्व को एकत्र करके उत्तकी रक्षा के लिषे ध 
रहा है । 

बन्धु ¦ त्र्‌ दूरस्थो को निकट श्रौर परकीयं को श्रात्मीय 
बनाता है| 


र 


यरदान ‡ % 
[ विपदे मोरे रक्ष्या कोरो | 
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प्रमो { ¶किपततियों से रक्षा करोः यह प्रार्थना लेकर मै तेरे द्वार 
पर नही श्राया, किपतियां से मयमीत न हर्--यही 

| वरदान दे 

त्रपने दुःख से व्यथित चित्त को सान्त्रना देने की भिक्षा नही 
मागता, दुःखो पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे- यही 
प्रार्थना है | 


गीर्ताजलि 


तेरी सह्ययता मुके न मिल स्के तो मी यहव्रदेकिमें 
दीनता स्वीकार करके चरवशन बनू" 

संसार के ्रनिष्ट-त्रनथे त्रीर इल-कपट ही मेरे भाग में राये 
हैः तो भी मेरा श्रन्तर हन प्रतारख॒ारश्रों केप्रभावसे 
क्षी न हुश्रा। 

शुग बचाले' यह प्रार्थना लेकर मेँ तेरे दर पर नहीं चाया, 
केवल संकट-सागर में तरते रहने की शक्ति भागता ह । 

“मेरा भार हल्का करदे यह याचना ` पुरं होने की सान्त्वन 
नही चाहता, यह भार वहन कफे चलता र्यी 
प्राथ॑ना हे । 


दुख भरे क्षरणे मे नतमस्तक हो तेरे देन कर सक्र । 
किन्तु, दुख भरी रातो मँ जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, 
तब मे कित न ल्येड--यष्ली वरदान चाहता ह । 


ऋअन्तर्विकास 1 ५ 


[दै ॥ 1 


[ भ्रन्तर मम बिकित कोरो | 


हे जीवित विष्व फे जीवन / मेरा अन्तर विकपित करो । निर्मल 
करो, उज्जवल करो, घुन्दर करो, जाग्रत करो, निय 
श्रोर उधत कसे, निरालस श्रौर शंकारहित करो । 


हे जीवित विष्व के जवन । मेरा त्रन्तर विकतित कत / 

मेरा श्र॑तःकरण॒ अविल क्श्म के समान उन्नत करो, मुम 
बन्धन-मुक्त करो । 

मेरे सब कामों मेँ तेरा उल्लास-भरा गौत मर जाय / 

श्रपने चररा-कमलों पर मेरा चित्त स्थिर करो । 

ममे ्रनन्दित करो, आनन्दित करो , 


हे जीवित विश्व के जीवन । मेरा अन्तर विकसित करो । 


. | 
निभर ६ 
प्रेम प्राने गने गंधे | 
तेरा च्रमृत प्रेम--प्राण, गान, गन्ध, प्रकाश प पुलक ख्यमें 

निखिल चूलोक से कर रहय हे । 


श्राज दिग्दिगंतके बधदटूट गये। वह श्रमृत सब दिशाश्रोंते 
्रानन्द कौ तरगें बनकर उमड़ पड़ा ह । 


मेरा जीवन मी च्रमृत-आनंद की सुधा स्ते ऋ्रत-प्रोत हो गया है। 
मेरे प्रां मं कल्याण की मावनाश्रों का स्तोत श्रतिश्य आनंद 

की तरगों मे कमल-फएूल की तरह एूट पड़ा है । 
उसका समस्त मधु-पराग तेरे चरणो के श्रपण करना ह | 


मेरा हृदय, नीरव श्रालोक मं जागे मेरेग्रा, स्वर्यिम उषाकी 
अरुणा सै श्रारक्त होगये हैँ च्रौर च्रलसहं श्रां का 
्रावरण॒ दूर ह्योगया है । 


नित्य नवीन ७ 


1 


[ ठुमि नव नव श्ये एशोप्रणि | 


तर नित्य नये-नये छो ते मेरे प्राणों मे श्रा, प्रियतम । 
गंध मेश्रा, वणो मे त्रा, शरीर मे रोमाचित स्पशं बनकर रा, 
चित्त मेँ खंड हषे की सुधा बनकर श्रा 
मेरे मुग्ध मंदे नयनम त्रा, प्रियतम । मेरे प्रर्णोमे नित्य 
नये-नये सूपो मे त्रा । 


हे नमल, हे उऽ्ज्वल, हे मनोहर, त्रा , 

हे चन्दर, हे स्निग्ध, हे प्रशत, श्रा । 

मेरे चुख-दुःख मेँ श्रा, नित्य नेमित्तिक कामों मे त्रा, सव कामों 
का चरम लद्य बनकर ऋआ । 


नित्य नये-नये ख्यो से मेरे प्राणां मेश्रा 


धान के खेत में ; 4 


[ भ्राज घानार खेते रौत्र छायाय |] 


आज धान के सेतो मे धृप-ङाया की आंख-मिचौली चल 
रही हे। 

नीले आकाश मे मेघो की नाक किसने कोड दी हे ? 
अज मरे मधु पीनाभूल गये; श्रौ तेरी प्रकाथ-ङिरणो में 
मदमाते-ते उडते फिर रहे हे । 
आज नदा के किनारे चक्रवाक-चक्रवाकी के युगल क्यों द 
इए ह : 


मितो! आजम पर नही लौट्‌गा | 

अज मेँ च्रकरश् को भैदकर विश्व का वमव तुटने 
जाऊंगा । 

ऋज सागर के ज्वार मं--फेन बनाकर, वायु मुक्त हास्य कर 


रही है । 


्राज श्रकरारण॒ ही . बांसुरी बज उठीहे, सारा दिन उप्ती मे 
कट गा। 


सागर मे ञ्वार $ € 
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[ भ्रानदेरि सागर येक | 


श्रान॑द सागर मे श्राज ज्वार श्राया है- 

सब जन तेरी पतवार पकडे बेटे हैः 

जितना बने उतना बो लाद लो, हमारी दुःख-भरी नाव 
पार करो । 


लहे पर तैरकर हम पार जागे, प्राण जायं तो जनि दो । 
श्रानंद सागर में श्राज ज्वार त्राया हे! 


कौन है जो पीले से पुकार रहय हे ? 
कौन है जो रागे बने से रोकरहा है ? 
इस भय से हम पहले ही परिचित है । 


किसी के शाप, किसी के प्रह्-दोष ने हमं सुख कौ ऊंची शिला 
पर बिटादियाहैः? 
लंगर की डोरी हमने खीच ली ह श्रौर्‌ गाते-गाते चल पड हैँ । 


सोने की थाली में १ 


[ तोमार सोनार बालाय साजाबो भ्राज | 


्राज तेरी सोने की थाली को मेने अपने दुःख-भरे रतुं की 
माला से सजाया हे | 
माता! आज तेरे कंठ में मैने मोतिरयो का हार गूथ कर डाला है | 


तेरे चरणों म चन्द्र-मू्यं के रत्न ज़ हुए है-- ओर तेरे वक्ष 
पर मेरे दुःख-मरे ्रासुच्रों की माला सुशोभित ह । 


धन श्रौर धान्य तेरी संपदा है, 
उनका त्रु यथेष्ट उपयोग कर | 
मुभे देनाहेतोदेदे; नहीदेना तोन दे। 


मेरे घर का विशेष उपहार तो मेरे दुःख ही है। 

मल्यवान्‌ उपहारो का तरू सच्चा पारखी है, श्रौर मुमे विश्वास है 
कि तुमे उनकी पहचान है । 

--जिसमें तेरी घछुशी हये, उसको स्वीकार करले । 


0? 


कास के पल ११ 


९९ 


[ भरमार बेधेछि काशेर गुच्छ | 


हमने कास ऊ पू्लो का गुच्छ तैयार किया हे, 
हमने शेफाली की माला गूथीहे, 
नये धान कौ मंजरी से हमने पजा की थाली बनाई हे-- 
हे शरद्‌ सुन्दरी / त्‌ त्रपने शुभ्र मेर्घो के रथ पर बेठकर श्रा , 
निर्मल नील पथ से श्रा, धौल धवल प्रकाश ते जगमगाते 
पवत-शिखरो पर से श्रा । 
शीतल शिशिर पे गीले श्वेत करमर्लोका मुकट परह्न कर त्र! 
मरी हुं गंगाके तट पर धने एकान्त कुज में हमने तेरी 
शर्चना के लिए मालती के पुर्लो का ्रास्तन बिक्ठाया हे | 
वह्यं तेरे चरणो का स्यं करने के लिए राजहंस धम रहे हँ । 
श्रपनी स्वश-जटित कणा की तारों पर मदु मधुर खकार केड, 
उसका गुन्जन क्षण भर मँ सम्पू हयस्य-स्वर को 
क्षणिक अ्रश्रु-विन्दु मे बदल देगा । 
अपनी श्रलकपुरी के परत-मणि-स्पं ते, श्रपने करुण हाथो 
ते, मेरेमनके तारो को कुत्रा दे; उसके स्पचे मेद 
सक मनोमावनायें स्वणमयी ह्ये जाएं तऋरर समस्त 
अ्रधकार दीप्तिमान्‌ हो जाय । 
हे शरत्‌ चन्दर । त्‌ श्रपने शुभ्र मेधो केरथ परबैठ कर श्रा! 
हमने तेरे स्वागत को कास केपूर्लो का गुच्छ तेयार किया है, 


विचित्र नोका १२ 


छे दे, क 


[ लगे छे श्रमल धबल पाले | 





त्राज श्रमल, धवल, शीत, मन्द, मधुर पवन बह रहय है | 
इस नौका का विचित्र जगत मैने पहिले कमी नही देखा, कमी 
नही देखा । 
करौन से सागर तट से, कितनी दूर से, यह नौका धन बटोर कर 
लाती है, मेँ कुहं नही जानता । 
मेरा श्रतरप्त मन भी श्रपनी समस्त देहिक इनच्छाश्रों श्रीर 
संपदा को सागर के इसी तट पर, फैककर श्रन्नात 
प्रदेशो मे शरूमने के लिए नाव प्र चट्‌ चलने को च॑चल 
हो उड है। 


#॥: 


गीतांजलि 
पशविम से मेधो का दल उमड़ रहा है, 


धने काले बादर्लो की दरार से एूटकर शरश किरणो कौ लाली 


मेरे मुख पर पड रही हे । 
हे कंधार । त्राज तूने मुरली पर कौन-सा राय बजाया है, 
करोन-सा मंत्र गाया है ? 


इन्हीं सःशय-तरगो मे मेय मन डोल राह; इत नौका का 
विचित्र जगत मैने कमी नहीं देखा, कमी नहीं देला | 
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१२ 


क ॐ 


शरत्‌-सुन्दरी 
[ भरामार नयन-मुलानो एले | 


मेरी श्रांखों को चलने श्रा ले, हे शरद-चुष्दरि 


पारिजात के इतस्ततः बिंखरे रसंस्य तुषारस्निग्ध पलो पर 
तेर चरो की रक्तिमा श्रव भी श्रीकित हे । 
वन, पवेतों श्रौर नदियों के विस्तीर्य तट पर काया-म्काश- 
मिश्रित श्राचल फैला ह्र है। तेरे रम्य मुख की श्रोर 
निहार-निहयर ये कनपल मन ही मन न जनेक्या 
म॑त्रणा कर रहे हैँ । 

दया कर, अव अपने मुख का श्ूषषट उतार दे- 
चेहरे पर बिखरे मेधो का आवरण श्रष्ने कोमल हाथों से दूर 
करदे | 


वन-वीधिकार्ो मे मंगल-वाच्य तुनाई दे रहे है, आका 
कीरा की तार-तार पर तेरा स्वागत गान शुरू ह्यो गया 

है, गगनांगन से युन्द्र स्वरम नूपूर्यो की किकरु-ध्वनि 
तुना दे रही हे । 

एता लगता है मेरे ही श्र॑तरालसे वह ध्वनि उठ रही हो 
मेरी समस्त ॒मावनार्श्रो, श्रनुष्ठा्नों मे श्रपनी दिव्य सुधा 
मर कर, मेरी श्रंसों को लने आई हो, हे शरद-युन्दरी ? 
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करुणा किरण १४ 
[ जननी तोमार करणा चरण घ्वनि | 


जननी तेरे दयास्निग्ध चरणो का निवास मभातकाल की 
त्रु किरणो मेँ है । 


तिरी मृत्युञ्जय काश निःशब्द ्राकाश में व्याप्त हे । 
समस्त भुवन में व्याप्त तेरी मेँ कंदना करता हृं । 
जीवन के समस्त कार्यां से व्याप्त तेरी स्तुतिं करता हं । 


तिरी रजा के श्रव्यं मे मँ आज श्रपना तन-मन-धन सब श्रित 
करता हं । 


जननी । तेरे दयाद्रं चरण श्ररृण-किरणो मे कास करते है । 


॥ 6 । 


उदार स्वर । १५ 
[ जगत्‌ जडे उदार सुरे | 


जग भर में फए़लने के लिये यह उदार स्वर शआ्राज श्रानंदमम 
गीति के रूप में निक्रल रहा हे | 

थह गीत मेरे हृदयतल ते कितनी सन्दर रीति से उमड़ा है । 
वायु, जल, तरकर, प्रकाश श्रोर समी वस्तुश्रो को मेँ जित 
युन्दर रीति घे प्रेम करता हं । 


विविध साजों से सजी श्रपनी हृद्य-समा किस युन्दर रीति 
ते भरू ?. 

श्रा खोलते ह्वी मेरे प्रो मे कैत आनन्द करास्लोत भर जाय 
जित मागत चलाजा रहय ह, उत माग कै सब यात्रियां 
क्रो कंते सन्तुष्ट करू" ५ 

श्‌ सर्वत्र वास करता ह, यह बात मेरे जीवन मे कितनी 
युन्दर सजीव समता लात है। 


तेरा नाम मेरे सब कामों मे केते स्वतः वनित हयो उठता है? 


# 


रा्रि-ष्रतीत्ता ; १६ 


टः 


[ मेघेर पर मेध जमे छे | 


बादलों पर बादल चा यपे, श्र॑धेरा ह्गया- 


एसे समय मुभ चकलेको च्रपने द्वार के बाहर, प्रतीक्षा मं 
क्यों बिठा द्या, मेर्‌ प्रियतम । 


दिन ढलने प्रर, शाम की वेलाम, मँ रेज बिध कामों श्रौर 
विविध लोगो मेँ व्यस्त रहता हू । 

श्राज इस श्रंधेरी शाम मे यद्यं त्रकेला केवल तेरे दर्थन की 
आश्चापरहीबेठाह। 

दने यदि श्राज भी ऋने दशन न दिये, श्रौर मेरी निपट 
उपेक्षा कर दी, 7 यह बरसात की लंबी रात कपे कटेगी ? 


दूर के उदाप्र नीले आक्राश को मेँ निर्निमेष देख रहय द्र 

मेरा मन हवा मँ उड्ते बादलां के साथ ग्योम-विहार कर 
रहा है, 

मुभ श्रकेले को द्वारो के बाहर ज्यो बिड दिया, मेरे प्रियतम । 


विरह-्योति १७ 
[ कोथाय भ्रालो ] 


प्रकाश-अरे, प्रकाश कह्याहे? 

विरह की ्योत्स्ना से दीपक को प्रदीप्त कर ले, 

बुभ हृ दीपक को र दे, किह की नईं ज्योतिसे उपे 
जला ले, 


ष्टेसा ही भाग्य में लिखा है, यह कहने से मरण श्रच्छरा है- 
विरह की श्रग्नि से श्रपने दीपिक को जला लं, 


वेदना-रूपी दूती गा रहा ह, 
श्र श्रारा /” तेरे लिये भगवान्‌ जाग रहे है- 
पेरातकेषनेश्र॑धक्रार मे त्रमितार के लिये तुमे पुकराररहेहैः 
तुमे दुःखी देखकर वे तेर प्रम को गौरानित करते है- 
तेर लिये मगवान्‌ जाग रहे हें 


गगनांगन मेघो ते भर गया है, 
वरषा का प्रानी भरकर कर रहय ह- 
बुभ इए दीप को रिरह कर ज्योति पे जगा ले-- 


इत धोर राति में मँ त्रकेला ह्वी किसकी प्रतीक्षा मे जाग 
हटा हं 
बरसात का पानी भरकर कर रहा है- 


१६ 


गीतांजलि 


बिजली की चमक क्षण भर के लिये होती है, नाक धने 
श्रंघकार ते धिरी है- 

कौन जाने कितनी दूर से रात्रि के गभीर गीत कास्वरश्रा 
रह्य हे 2 

वह गीत मेरी सम्पण श्रात्मा को श्रपनी श्रोर खीच रहाहै। 


। 4 ०, ६2 
प्रकाश क्यं है ? च्रे, प्रका कहाहे? 
रन विरह कौ श्रग्नितेरह्य दीपक को जगा ले, जगा ले, प्रेमी, 
जगा ले। 


मेघ गरज रहे है, वायु सां-सां करके चल रही है- 

वेला निकल गह, श्रव कहीं जाना नही ह्ये सकेगा- 
निबिड निशा श्रावनूतत के काले पत्थर की तरह काली है, 
रेसी रात मं म्राणोको प्रेम के दीपक ते प्रकथित करले। 


श्रपने दीपक को विरह की त्रग्निसे ही प्रदीप्त करल, 


सावन-चन ¦ १८ 
[ श्राजि भावस-घन गहन-मोहे | 


श्राज सावन के मर्धो कौ धनी छाया मे चुपके-चुपके, नीरव 
रातत की तरह, मौन प्रमात मे तवकी नजर चुरा कर मत 
चले जाना 


त्राज प्रभात-कालके नेत्रबदहो गेहे, परव का कोलाहल- 
पूरो पवन व्यथ ही किसी को पुकार रहय हे | 
सदा-जायत नीले श्राकश का मुख मेधांकी चादर ने ढक 
लिया हे । 

वन-पर्व्तो मेँ श्राज गुञ्जन घुनाई नही देता । 

सव घते के द्वार श्राज कद हे । 

निर्जन रास्ते पर व्र यहां च्रकेला ज्यों किसकी ४ 
कठा हैः 


हे एकाकी सखा, प्रियतम । मेरा दार घुला है- 
स्वप्न की तरह मेरे सामने श्राकर लुप्त न हो जाना। 


९ 


अषादु को संध्या । १९ 


[ भ्राषाढ़्‌ संध्या घनिये एलो | 
श्राषाढ्‌ की संध्या घ्नी हले गर, 
दिक का अवसान ह्ली गया | 


रसात कौ जलधारा रह रह कर वरस रही ह-- 
फोपडी के एक कोने में वेत्‌ कौन ते षिचार-साःगर मेँ 


डवा हे ? 
जल-कणों से मीगी हवा जृही के कवनमेंक्या सन्देश देने जा 
रही हे 


वषां की जलधारा रह-रह कर बरत रही है-- 
श्राज हृदय मे तरंग उट है, रितु ममे जित किनारे की तलाश 
हे, वह कही नही मिलता । 


 जल-कणों से मागे पूर्लो की तुगन्ध ने प्राणो को बेचैन कर 


९२ 


डाला है । 
श्रधेरी रात के सारे र्क्ति पहर त्राज किन स्वरो से भर सङ्गा? 
करन-सी मुरली खोनेसे मँ आज सब भूलकर ग्याकुल हो 
उटादट्ं? 

वां की जलधारा रह रह कर वरस रहा है- 


भभिसार २०१ 


[ भाजि कडेर रते ` | 


हे मेरे प्रार-सखा । 

राज बरसात की कड़ी मे प्रिय-मिलन के लिये कहां बाहिर 
चल दिया? 

श्राकाश निराशा में रो रहय ह- 


मेरी श्रांखों मे श्राज नीद नही, 

हे प्रियतम द्वार खोलो, मेँ तेरी ही राह देख रहय ह । 

बाहर तो कु मी दिखा नही देता, तेरी राह कहां है, यही 
सोच रहा ह । 


किसी दूर कँ नदी-तट परर, किसी भयानक जंगल के शिकिरिमे 


या किसी श्र॑धकार म॑ं- 
हे मेरे प्रारु-खा । त्र कही चला तो नही गया ? 


९९ 


युग-युग के वियोगी : २१ 
[ जानि जानि कोन्‌ भरादिकाल हते | 


मे जानता ह, अरनादिकाल से, जाने कब--जीवन-परवाह, मे 
मुके तहा छोडकर त्र चला गया हं | 


हे प्रिय दुषर में त्रोर प्रथमे मेर लिये श्रसंख्य श्रानंद 
कोड गया हू | 
कितनी बार त्‌ मेषो की श्रो मे से मधुर हास्य करता रहा; 
त्ररर-किरणो में मेने तर चरणो कास्प्ं किया ह श्रौर 
ललार पर तेरे कर-स्पशं का श्रानंद लिया है। 
लोक-लोक मे, काल-क्ालमे, नये-नये सूपो में मैने तुक 
श्रखूप का हूय च्रपनी आंखों मेँ संचित शिया ह 


ऋण भी तेरे साहचयं के युग-युग के सहसो घुख-दुभ्लो की 
स्पृतिर्या, प्रम श्रौर संमीत-मेरे राणो मे बते ए है । 


स्वर-जाल ; २२ 
| तुमि केमन करे भाने करो | 


हे गुखवान तर करेमा मवुर गीत गाता ह-- 
म केवल मुग्ध होकर सुन रहा ह, केव्ल घन रहा हं । 


तेरे गायन का प्रकाश जग के कण-कण में व्याप्त हे- 
तेरे स्वरोकीगंगा पाषाणखंडों कोमेद करवेग से बह रही 
हे । मेरी इ्च्छाहे किमे उन स्वयो मेँयोग दू, च्िन्तु 
मेर कंठ के स्वर तेरे स्वर्यं को पकड नह पाते | 


मेरे चारों शरोर स्रो का जाल बिका है; तने मुम इत 
विलक्षण जाल में सूब बाप रला हे । 


हृदय की ओट २३ 


९8 


[ भ्रमन पराडल दिये लूकियि गेले" ** | 


क्स तरह त मरी समा में दिपक न केठ सकेगा 
इत समय मेरे हृदय में दिपकर बेठ जा-- 
कोहं तुमे नही बुलायगा, ती का तेरा पता नही लगेगा । 


मँ देश-षिदेश सवत्र भटका 

विष्व भर में तेरी ्रांल-मिचौनी. चल रही हे । 

श्रवतेत्र्‌ मेरे हृदय के कोने में वेढा रह, मुके छोडकर न जा-- 
रव श्रोट मे रहना नही हेया । 


मेरा हृदय कठोर हे, तेरे कोमल चरणों के योग्य नही- यह मँ 
जानता हं | 

किंतु, मित्र / तेरा स्पशं जव मेरे हृदय परह्लोगातो क्यामेरे 
प्राण॒ द्वित ह्येक कोमल नही होगे ? 


कदाचित्‌ मेरी उतनी साधना नही हे, कितु तेरी कपा के 
कण जब करगे तो क्या एक ही निमिष में मेरी फुलवारी 

नही खिल उटेगी ? 
श्र)र क्षण भर मेदी वक्षो पर फल नही लग जागे 2 


यदि देख न पाया २४ 


[ जदि तोमार देखा न पाई प्रभु ] 


प्रभौ ( यदि अवर इस जीवन मे तुके न देख पाया- 
यह वात मन मँ कांटे की तरह चुभती रहेगी करि तुमे नही 
देख प्राया । 
यह बात मेँ मूल न सङ्गा; इक्क वेदना सोते-जागते, दिन- 
रात बेचन करती रहेगी । 
संसार के बाजार में मैने जितने ह्ली दिन बिता रियि, मेरे दोनों 
ह्यथ धन-घान्य से कितनी ही बार पूरी तरह भमर गये, 
जन्तु उत्से मु क्या मिला ८ यह बात मनर्मे चुभती 
ही रही कि तुके नद्य देख पाया, तुक देख नही पाया । 
श्रालस्यवश मँ जब रास्ते के किनारे बेठ गया श्रौर विश्राम 
के लिये बिद्धोीना लगाने की व्यवस्था की, उसी समय 
स्मरण ह्यो श्राया, यह प्रवास निष्परयोजनहे। तुके न 
देख पाज गा, यह बात मनसे भूलती ह्ये नही । 
तर मुके भूल न जाय, सोते-जागते मुके यही चिंता रहती हे । 
मेरे घर कितना ही हास्य हो, कितनी ही बासुर बजे, कितनी 
सज-धज से षर चमक उठ, किंतु, द्रु नहीं ्रायगा- 
यह बात याद श्राते ही दिल कठ जाता हे । यह वेदना 
कमी भूलती नहं | 
त्र मु भूल न जाय--यह शंका सोते-जागते, दिनरात मु 
सताती रहती है । 


{. 


विरह-ताप २५ 
[ हिरि श्रहरह तोमारि विरह | 


विश्व के कण-कण में व्याप्त तुम्हारा रिरह-ताप ही हे जो 
वन, पव॑त, श्राकाश्च, सागरके विविध खूपों में व्यक्त 
ह्ये रहय हे । 


यह विरह-दुःख ही हे जो रात-भर निःशब्द तां का दीपक 
लेकर तेरा खूप व्यक्त कर रहा हे । 


श्रीर जो सावन-भादों की जलधारा मे कापते पत्तो का गीत 
बनकर व्यक्त ह्यो रहय ह, यह मी तेरा विरह-दुः्ख 
ही हे। 


यही उत्कट रिरह हे जो मानती भावनाश्रो, प्रम, वासना, 
सुख, दुःख के निविष रूपों मे, घर-षर मे, काया हृश्रा हे । 


मेर गीतो मे, मेर स्वे मे मी यही रिरह-तापहे ओ मेरे हृदय 
मे भश ह रोर पिघल-प्थिल कर बह रह्म € । 


ष्ट 


धाट पर 
; २६ 


| ध्रारना 
ट्रे बला 
1 





ससि री। 


दिनि दल गया- 
९६ 


 गीहांजलि 


संध्या धरत) पर उतर श्रई, 
रव च्रपनी गागर भरने धार प्रर चलना । 


जलधारा के कल-कल स्वर ने संध्याकाल के ्राकाश मे बेचेनी 
भर दी € । 


वह्‌ स्वर यु श्रनवरत कह रल्य है- 
च्रपनी ग।गर्‌ मरने घाट प्रर चलना, 


इस एकाति रास्ते पर कहं मी च्राज नही रा, 

हवा च॑चल ह्ये उदी है, 

प्रेम की नदी मेँ तरंगे नाच र्हः, 

भै लौटकर श्र, यान च्राठ, कृ पता नही, 

किससे मेरी भेट ह्यो जाय, कोन जाने ? 

धाटपर पड़ीषोटी सी नावि मेँ बैठा श्रजनब) बंसी भा 
रह्म है- 


श्रव श्रपनी गागर भरने घाट पर चलना / 


मेघोन्माद ; २७ 


[ भ्राज बारि भरे कर-भर | 





र्य है । 
श्राकारा को खंडित करके जलधारा जमीन पर उतरी है, 
श्राज इतका कहीं ्रन्त दिखाई नहीं देता । 

वन, पर्व॑तो के ऊपर गर्जन करता बादल कोके देरहय ह| 


44 


, भयैतांजलि 


गरेदानों मे पानी की लहर स्वतन्त्र िहयर कर रह है। 
श्राज मेषो की केशराशि बिखर कर कितना घुन्दर त्य 
कर रही हं । 


हस वषा मे मेरा मन शिर बेकार हो गया, तरो बादर्लो के 
संग भूमने लगा-- 

श्र॑तःकरर॒ मे ्राज कपा कलरवं उठा हे 

द्ार.द्रार के च्रवरोध द्धिन्न हो गेहं । 


श्राज सावन के बादलों मे उन्माद भर गया हे - 
आज धर के बाहर कोन जायगः ? 


९९ 


त्रिय-ञ्यथा ; २८ 


[ प्रभु तोमारः लागि भांखि जागे | 
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प्रय / तेरी प्रतीक्षा मेँ जागते श्रंखं थक गई- 

तुमसे मेंट नही हर, तब भी मेँ तेरी राह देख रहय ह्‌; 

यह राह देखना मी मभ प्रिय ही लगता है | 

द्वार के बाहर, धूलमें बेटा, मेरा भिखारी मन तेरी कर्णा 
की याचना कर रह्य है । 


तेरी करुणा नह मिल), मेरी कामना तृप्त नहँ हु; 
यह श्रतपत कामना भी मुक रिय लगती है। 


इस जग के राज-पथ पर कितने ही सुख-दुख-लीन पथिक मेरे 
सामने से गुङर रहे है । 

कोईमेरा साथी नहीं बनता, शिर भी मुमे यह ष्य 
बनी 3 


रै 


यह श्राकाक्षा मी ममे प्रिय लगती हे । 
चारो त्रोर श्रृत जल सते व्याप्त व्याकुल श्फमला परश्वी बही 
रेम-कन्दन कर रही है- 


तुते भेट नही इई, केवल व्यथा ही मेरे माग मे श्रां है, 
यह न्यथा ही मुम प्रिय लगती है 


१४ 


वेरा चिन्तन २९ 
[ धने अने श्राछछि जडये हाय | 


हे जीवनेश्वर । यद्यपि मेरे "चारो शरोर धन-जन के जाल बिड 
है, फिर मी मेरे मन मेँ तेरा ही ध्यान है--यह व्र 
जानता है | 

मैरे अन्तःकरर॒ का निवाधी हीनेसेमेरे मनक्रामेद त्रु मुभसे 
मी श्रधिक जानता है । 


न घुख मे रह, दुख मेँ रह्‌, भम मेहं याज्ञानमेद्र- 
किसी मी वस्था मे रह, मेरे मन मे तेरा ही ध्यान है- 
यह तर्‌ जानता है । 


मँ ्रपना श्रहकार नही छोड तकता, उसे श्रपने कन्धो दर 
लादे सारी दुनिया मेँ भटक रहय ह । 

उते छोड़ते हृए मन में ठीत-सी उठती है, फिर भी मेरे मन मे 
तेरा ही भ्यान है-यह तरू जानता है | 


मेरे पास जो कष्ठ है, सब मुभसे कीन ले- 


सब त्यागकर ही म तुमसे तब ले लेता हं-मेरे मन तेरा 
ही ध्यान रहता है- यष तर जानता है । 


१५ 


प्रम-संकेत ‡ २० 


९ 


[ एह तो तोमार प्रेम | 


प्रियतम गै जानता, यह तेरा प्रेम है जो प्त-यत्ते षर 
स्वणमि बनकर चमक रहा हे । 


भितसे श्रलसाये मेष श्राकाश मे भूम रहे हँ, सुबासित्त पवन 
मेरे मस्तक पर जलकणु बिखेर जाता है- 
जह सब, हे मनहरख॒ प्रस / तेरा ही प्रेम हे । 


आज प्रमात की जाका्-धारा मेरी श्रो मे मर गईं है- 
गह तेरा ही प्रेम-संकेत है जो जीवन के कण-कण को मिला है । 


तेरा मुखे नीचे मुका, 

तेरे नेत्र मेरे नेत्रो से मिले- 

मेरे हृदय ने तेरे चरणो का स्पशै कर लिया । 
प्रियतम ! मै जानता ह, यह तेरा ही ्रेम-संकेत है । 


विश्व-सभा ३१ 
[ भ्रानि हयाय बाकि शुध | 


मँ यहां केवल तेरा गीत गाने के लिये श्राया ह, 
श्यनी विश्व-समो में मुके गाने भर की श्रनुमति ददे 
भयु / तरे संसार के श्रन्य किसी मी क्म के मँ योग्य नही, 
मेरे निरुपयोगी प्राण केवल तेरे गीत फे स्वरोमेदह्ी 
च्यक्त होतेह । 


श्राधी रातं की चुनसान बेला है, 
देवालय मे तेरी श्रारती हयो रही है, 
एसे समय है स्वामी । मके गने का श्रदेश्च दे! 


भात की बेला मे उषा की सुमहरी बीरा के तार बज उटेगे, 
तवर तेरे दरबार मेँ गीत गा सक्र, इतनी ह्ली भिक्षा तुके 
चाहता ह 1 


भयु अपनी पिश्वं-समा मे मुभे गीत गाने का सम्मान दे। 


चप्राह्नानं । ६९ 
[ बाश्रो हे भामार भयमगे दाश्रो | 


मेरा मय नष्ट करो श्रभु । नष्ट क्ये । 
मभते मुख मत मोड़ो 


तू पात ही था, नै पहवान न सका-- 
म कही श्रर हयी देल रहा था, न जाने क्यं 2 


त्र मेरे ्रन्तःकरख॒ में विहार कर । 
मेरे हृदय मेँ हंसी का प्रकाश कर , 


बोल, मुभे ककं मी बोल, मेरे शरीर का स्प कर- 
श्रपने हाथ बाकर मुके उमार ले । 


ग्रचु । मेर तब ज्ञान भ्रामक हैः 
मेरा ह्यस्य-सदन सव भ्रामक हे, 
मेरे सामने त्रा, मेरा भम दूर करो, मेरा भय नष्ट करो । 


‡ 
1 


पुनः वियोग ३३ 
[ भरागार एरा धिरेषठे मोर भन | 


उतने मेरा मन फिर पेर लिया- 

फिर से इन श्रं पर परदा पड़ गया, 

पिर, यह संसारी बातो के जाल मेँ फंत गया, 
पिर से यह नाना दिथाश्रों म मरके लगा, 

श्रोर फिर श्राग की लपटें धीरे-षीरे बने लगी -- 
मँ तरे चरो से पिर अ्रलग होगया । 


दुनिया के कोलाहल में तेरा नीरव स्र मेरे हृदय के श्रन्तराल 
मे डूब न जाय । 


सब के बीच त्र्‌ मेरे साथ रह्‌, मेँ केव्ल तुमे ही देखता रह । 


यह प्रकाशपूरं बिश्चाल त्रिभुवन मेरे चित्र मे ्रलरड बना 
रहने दे । 


13 


राह 2४ 


[ भरमार मिलन लागि तुमि | 


गुफते मिलने के लिये, न जाने कित श्रमे काल से, त्र 
चला हु्रा हे । 
तेरे पूर्य-चन्द्र तुके मेरी शर॑स कौ श्रोट नही कर सके । 
श्रगणित प्रभात रौर सन्ध्या की वेला मने तेरे पैरो की 
्राहट सुनी हे । 
तरे दूत मेरे हृदय मे बुपत्ाप निरंतर दे जते है । 


हे पथिक । न जाने क्यों आज मेरे प्राणों मेँ अ्रपार हर्षं भर 
` गया है | 
एक श्रवर्णानीय श्रानन्द की कंपकपी मेरे हृदय मे व्याप्त होगई है, 
आज क्या जाने की वेला राग ¢ 
आज क्या मेर सव कर्तव्य पूरे होगये । 
्रयुतेरेस्प्े वायु मे जो म्हु-मधु-चुवात भर गया है, 
वह मुभे जतारहा है कित्र मेरे बहुत निकट न्रा चुका है | 


सजल घन । ४५ 
[ एकशो हे एशो, सजल घन | 


है सजल घन, 
-अरसात की जलधारा के साथ श्रा, 

जीवन मे अपना श्रपार श्यामल प्रेम देने ्रा | 

पवतो के शिखरो का चुम्बन लेने श्रा । 

श्रपनी क्वाया से काभभ-मूमि का श्राच्छीदन करता श्री, 
आकाशा मे उमड़ कर गम्भीर गजना करता श्रा । 


प्रूलकित एल श्रौर कदंब वृक्षो का वन तुके देखने को उत्सुक 
हो उ्डा हे । 


-नदी का कलरवं ऊचा होता जा रहय है । 


हे इदयहारी । त्न्णा-हरखकारी, आंखो को शान्ति देने-- 
मेरे मन मे रहूनेको श्रा । 


1 


प्रचण्ड प्रवाह ; . ३९ 


४९ 


[ पारबिनाकिजोग दिते | 


श्रानन्द्‌ के इत प्रवाह की प्रचर्ड गतिके साथ तर श्रपने कदां 
का स्वर नही जोड़ सकेगा । 

मृत्यु कर कीरा मे, दिशाश्रो मे, पूर्य-चन्द्र म जो स्वर-गति है, 
उ्के साथ तु श्रपना स्वर नही मिला सकेगा | 


सव मे श्रनन्तकेग हे, किमी को विश्राम की इन्वा नही, 
फोर पौ मुडकर नहीं देखता, कोहं शिति उन्हं नही रोक 
सक्रती-तु उनका सहमागां होकर केसे चल सकेगा ! 


उसके श्रानन्दमय पदक्षेप के साथ उन्मत्त ऋतुं नाचती हहं 
श्राती हे त्रौर चली जाती है-- 

दनके श्रागमन के साभ प्रश्वीपर रग, गीत, गन्ध का प्रवाह 
उमड़ श्राता है । उत्त श्रानन्द मेँ स्वयं को इवाने, 
भर्पित करने मे क्या त्‌ उनका सहभागी हयो सकता है ? 


निशा-स्वपघ्र ३.५ 


[ निहार सपन छुटलोरे | 


रात्रि का स्वप्न धरा हयोगया, चष पूरा ह्योगया । 

बधन टूट गये, सब बंधन टूट गये / 

अरब प्राणों का परदा नही रहय, मेँ बाहर श्रा गया-- 
हृदय-कमल की सारी पंखड्यां एूट पडी । 


मेरा द्वार तोड़कर जब तं स्वयं श्रगया, तब श्रांखों के नीर 
मे मेरा हृदय बह्ने दे; रौर श्रपने चरणो मँ लोटने दे। 

त्का से व्रभात के प्रकाश नं मेरी करोर ह्यथ फलाया- 
बन्दी कं टूट इए दरवार्जो से जय-जयकार का शोर मच 
गया । 


४३ 


भ्तिथि ३८ 


[ श्श्ते भ्राज कोन श्रतिचि |] 
शरत ऋतु मे आज मेरे त्रो के द्वार परं कौन श्रतिथि 
श्राया है । 


है हृदय । श्रनन्द॑-गाभ गौ, श्रानन्द्‌ गन गा । 


भील श्राफराश का भीरव-संकेत, 
श्राज श्रपनी वीणा की तार-तार से ध्वनित होने दे । 


धान्य के सेतो मे सरोगीत चलं रहय है, उसके स्वर मे स्वर 
° मिलाकर गा। 
मरी हुं नदी के स्च्छं जलप्रवाह मे अपनी स्वर-कंकार 
तरगित ह्येने द 

श्रौर द्वार खोलकर उसके साथ बाहर निकल चल । 


अखंड आशा ~ ३९ 
[ हेथा जे गान गाहते भ्रासा धरामार | 


यहां ओ गीत गाने मेँ श्राया था, उन्हं नही गा सका | 
श्राज केवले वीणा के तारा का स्वर साधता रहय, 

गाने सनी मन मरे ही रह गह। 
मेरे स्वरों मेँ समत। नही बेधी, मेरे शब्द लडलडाते रहे । 


केवल प्राणों मे गीत गाने की व्याकुलता भरी रही । 
भ्राज ये फूल खिले नही, केवल हवा के संग डोलते रहे । 


मने उत्के दशन नही किये, उसके बोल नही घुने, केवल 
उप्तकी पदध्वनि ही प्रतिक्षर सुना करता ह- 
यह व्यक्ति मेरे द्वार के सामनेपेश्राता श्रौर जाताहै, 
मेरा सारा दिन उसके सत्कार के लिये श्रा्नन भिधाने मे बीत 
गया; 
धर मे दीया भी न जले सका; 
श्रव उसे कते पुकारू ? 
उतसे मेरी भेट नही हर; 
किन्तु वह आयगा, ट होगी, यह अखंड-अरशा मेरे रां 
मे नसी है। 


ने उसके स्वर नही ने, प्रतिक्षस॒ उतस्तकी पदध्वनि ठुना 
करता हूं । 


४५ 


प्रखण्ड चिन्ता 


४१ 


> 
€> 


[ जाहारिये जाय ता ्रागल बो | 


जितके हने कौ कोई सम्भावना नहह, उक्षकी कितनी देर 
त्रौ श्रा लग रहं 

अलखंड-चिन्ता करते हूए रात भर का यह जागरण छव मुकं 
नदे चकेगा | 


दात-रिन मै श्रपना द्वार बन्द करके बेड ह, 
जो श्राना चाहेगा वह दीवार फदर भी श्रा जायगा | 


मेरी घुनसान कोप मेँ कोई नही त्रायगा- 
हसलिये तेरा त्रानन्दमय विश्व बाहर ही वेल सेलता हे । 


पाने का समय ८१ 


[ एड मलिन मस्त्र छाढते हवे | 


मेरा यह मलिन श्रह्कार, मेरे ये जीरं वस्र- 

इन्हें अरव छकोड्ना होगा | 
दिन भर फे काम मे ये धूलि-धूसर ओर मलिन हो गये हे, 
इनमे फितनी तपश भर गई हे कि सहन नही ह्येत । 


दिनि समाप्त ह्येने के साथ मेरा काम भी समाप्त होगया, 

श्रव उसके आने का तमय ह्येगया; 

अरब स्नान करतु, नए परिधान पिन त्व, संध्याकाल के 
फूलों का चयन करके माला गूथ, 


गा, जल्दी गा, श्रव जाने का समय नह्य है | 


राखी की डोर ४२ 


[ गाये श्रामार पुलक लागे | 


मेरे श्रक्र-श्रक्क मे रोमांच हो श्राया, रवो मे उन्माद ङ्गा गया, 
मरेरे हृदय मेँ लाल राखी की डोर किसने बाध दी ? 


श्राज श्राकाश के नीचे जल-स्थल, पूल-फल मे तूने मेर मन 
का सिंचन केसे कर दिया ? 


श्राज तुके मेरा राखी का खेल इतना चुन्दर केसे बन गया ¦ 


फिर मी, मुभे जितने. बुलाया है उससे मेट होगी, था उसकी 
खोज में भटकना पड़ेगा, इसकी कृं थाह नही लगती । 


श्राज मेरा आनन्द न जाने किस बहाने श्रांखाके जल में 
भरने को व्याकुल हो उड है । 

त्राज विरह ने मधुर रूप धारणा करके गु विहृल बना 
दिया है। 


रच्छ-बन्धन ८२ 
[ प्रभू भ्राजि तोमार दकिन हात | 


प्रयु । जम तेरे दक्षिण हाथ में राखी बान्धने राया हूः 
उपे द्धिपा न लेना, 
तेरे ह्यज में राखी बांधकर मेँ सवके राखी बाप दृग, कोई मी 
इस बन्धन से बाहिर न जा सकेगा । 
त्रास ज्रपने-पराये का मेद रहा ही नही- 
श्राज नँ त्रषने श्रन्दर-बाहर सबको एक-सा देख रहा ह । 


तेरे दिरह-दस मे रोता-रोता मेँ इतनी देर मटका, किन्तु, बह 
विरह क्षण भर में नष्ट होगया । 


श्रव तेरी न्रोर दौड़ा त्राता ह 
तरे ह्यथ में राखी बान्धने त्राता ह, उत हाथ को पान लेना। 


( {> 


अनन्द्‌-यज्ञ॒  : ७४ 


[ जते शवानंद ` जश्ने श्रणार निर्भर | 


जगत के च्रसन्द-समारौह य भाम लेने को मुके निमत्रर 
मिली है 1 इते मेरा मानवी जीवन धन्यदह्यो गथा है। 

मेरे मयन रब रूप-युधा ऋ पाण करे है ्रौर मेरे करन दिव्य 
स्वर सुनते है । 


हस उत्पथ मै भुके वारी पर गानेका काम तूने सपाह, 
इसलिये मेरे जीकग के सव हंसी-रुदन गीतों के स्वरो में 
गुथ गवे हे | 


त्रब, श्राखिर वह वेला त्रगह-- 
तिरे उत्सव मे जकर तेरी जथष्छनि पुन्‌ च्रौर तेरे करर में 
मौन प्रम कीभटङ्‌ । 


जगत के श्रानंद-समारोह मेँ भाग लेमे कामके तेरा निमंत्रण 
मिला है, 


भालोक ४५ 
[ श्रालीक भ्रालोकमय करेहि | 


त्‌ ग्रकसयं को प्रकाशमय करता है; त्‌ प्रकाश का स्रोत हे, 
मेरी ऋंखों का क्रधक्रार भी समाप्त ल्येयया, समाप्तं दहोगया। 


पवी श्रौर आकाश श्रीनन्द क हास्य से भर गये; 
हां तक हटि जाती है मंगल ही मंगल दिखा देता हे | 


तेरा प्रकाश वृक्षों के पत्तो पर नाच्कर हृदय को उल्लाप्न से 
भरता ह | 
केही प्रकाश पश्चियों के धोत्लो मे गीतो की कडियां जोडता है। 


तेस प्रकाश मेम बनकर मेरे श्रंग-श्रंग को स्पशं कररह्यह, 
प्रर मेरे हृदय को दिग्य आनन्द से भर रहा है । 


। ९ 


सन्पान । ५६९ 


[ श्रासन तलेर माटिर परे | 


श्रपने श्रासन तले की जमीन पर ही मुके पडा रहे दे, 
तेरी चरण्-धरूलि से धूसर हो जाऊं तो होने दे। 

यह्ली मेरा मान है, षने से टूर न कर | 

इस रीति से त्‌ मुभे सदा स्मरण रखेगा । 


तिरी यात्रा के समय जो मेला लगेगा मँ उत्तते दूर हीं रगा, 
ममे तने ससे श्रन्तिम स्थान देना | 


तेरा प्रसाद पाने के लिये लोग दौङ्गे--पुमे प्रसाद नहीं लेना । 
म तो, बस तुमे देखता खड़ा रहूंगा | 
सबसे च्रन्त मे जो शेष रह जाय वही मुमेदेदेना 


तेरी चरण-धूलि मे धूसर जं तो होने देना 


निःस्वर कीरा ५७ 
[ शूपस्ागरे डद पिये | 


स्स-रत्नां षे भरल्ससागरमे, मँ ऋ्रूप, श्रनमोल मोती करो 
पाने के लिये गोता लगाता ह । 


बर, च्व यँ श्रपनी जुं नौ को षाट-घार पर्‌ नहीलै 
जाऊंगा | 

लह्य प्र खेलने म चलने की बेला माप्त होगई । 

श्रन श्रमरता के श्रथाह सागर मे लीन ह्येना हे। 


श्रपने प्रायो की वसा च्रषमे उत श्राह अंधक्रारभरती स्मो 
मे ले जाऊंगा जह्य स्वरह्ीन ताथ के गीति च्रनादि कान 

सं गाये जाते टं । 
बहां उपे श्रन॑तकेसरसे मिला तूगा च्रौर जबर मेरी कीला 
श्रपना श्रन्तिम गीत गाकः नि.सर हो जायगी, निःशब्द 

ह्यो जायगी तव उपे श्रपने नीरव प्रभुके चरणों मेँ 

र्व दू गा। 


| 
६4१ 


प्रकाश-पुष्प ~ 


५४ 


[ भाकाह्न तले उढत्यो फटे | 


श्राकराश्च मे प्रकाश्य कमल खिला ह; 
उत्क फंलडियां एूट-पूट कर सब दिशाश्रो मे बिसर गहं हैँ । 
शछ्धकार के काले भ॑वरे पानी लेने चले गये हे | 


पुष्ए के मध्य भाग में स्वरणं का कोष है, 


ग वहां श्रानन्द से केठादर रीर प्रक्षय का प्राम बिलेर 
रहय टं । 


श्राक्राश मे तरंग उठी है, पवनम पलक हे, चारों च्रोरते 
गीतो की लहरे' उम पड है; 

चारोश्रोरसेप्राणों काट्रत्य एट प्डाहै च्रौर आकाञ्च में 
भर्‌ गया ह, 

हस प्राश॒-सागर मे गोता लवगाने को मँ श्रपनेः वक्ष मेंप्रारा 
भर रहा दं । 

अष्ना अचल पसारकर पएथ्वीभी दशो-दिशाश्रोसे प्राणा का 
संचय करके श्रपने हृदय मे भर रही हे । 


जह्यं-जहां मी प्राणधारी जीव रहते है, उन सवकम उसमे 
बुलाया है । 


गीतजिलि 


सवके ह्यथों मे रौर सवके पात्रों मेँ उसमे श्रन्न मर दिमाहे। 
मेरा मन मीरगीर्तोसेश्रौर मध से भर गयाहै च्रोर्मँ बहे 
श्रानंद लेः स्व्ंकोष मे केम द्रं । 

थ्वी ने मुके षर से त्रपना श्रंचल पक्षारकर बुलायाहै च्रौर 
इष्य मे बिटाया हे / 


प्रकाशा ८ मेँ तुमे नमस्कार करता ह, मेरा विषदं मए कर, मेरे 
समस्तं शरीर प्रर अपना वरद हाथ रख । 


भू-माता ( मँ तुमे नमस्कार करता ह, मेरे कभस्तै मनोरथ 
परं कर । 


५ 


हास्य-जका 1 : € 


५ 


[ थाय तिनि कोल पेतेन | 


मेरे इस धर मँ उसने स्वयं प्रवेश कर लिया , 

उसके लिये श्रव सुन्दर रसन वि, घुशीके गने गा, धर 
की धूलि को निकाल, हृदय की मलिनता को धो; 

श्रौर फएूलदान मे पानी रखकर एल सजा । 


दिन-रात वह मेरे हयी षर में रहता है, चुषह की वेला मँ उसका 
ह्ास्यप्रकाश धर भर मे पौल जाता है । 

ग्रभात मेँ हमारी श्रांख सुलते ही उस्र ्रानन्द्-ख्य के दशन 
लयते हँ, उसकी मुसक्ान से सारा षर फिर खिल 


उठता है| 
हमारे षर में बह श्रकेला ही बेडा है । 
जब हम काम पर बाहरजति हैँ तो बह द्वार तकविदि देने 
त्राता है। 


दिन दलने प्रर जब हम श्रपने क्मम-धन्धों से मिपरटकर धर 
वापिस श्राते हैँ त्ते वहषश मे केला ही कठा 
होता है । 


मँ जब बिद्ठीने पर वेखबर सो जता हं तो वहू मेरे रमे 
केला जागता रहता है । 


गीतांजलि 


उस समय उसकी ल्युप्त ज्योति जग मेँ कही दिखाई नही देती । 
वह ज्योति उसके श्रंचल मे रात भर प्रज्वलित रहती हे । 


कमी निद्राम, कमी स्वप्न मे वह च्राता-जाता हे नौर हमारे 
घर के श्रधकार मेँ हसता रहता ह । 


५७ 


अकेला दीप ५० 


[ नियुत प्राणेर देवता | 


हे प्रजारी । 

कसि जगह श्रकेला प्राणों का देवता जाग रहय है, उस मंदिर 
का द्वार खोल । 

श्राज मैने उस देवता के दशेन करने है । 


श्रन्य दिनि, मँ केवल बाहर भटक २ कर न-जाने किसकी 
खोज करता रहा । 


मेरी सन्ध्याकाल की श्रारती का प्राठ श्रभौ पूरा नही हुश्रा | 
पजारी । अपनी जीवन-ज्योतिं से मेरा जीवन-दापि जला / 
श्राज मँ च्रत्यन्त एकांत मे पूजा का सामान सजा्जगा । 
जां विश्व के शत-शत साधको ने पूजा की च्रनन्त दीपमाला 
जलां है, वही मे मी ऋपने श्रकेले दीपक को प्रज्वलित 
करूमा। 


आऋअया-वीणा ५१ 
[ कोन भ्रालोके प्रारलेर प्रदीप | 


हे साधक । 
कौन-सीः ज्योति से अषते प्राण्मदीप को अ्रज्छलित करने के 
लिये त प्रश्वी पर त्रया है? 


हत दुर सतार मेँ तेरी प्राय-कीदा इलो के आघात सै 
भंत हो रही है । 

जस घोर संकट ये किस माता के प्रपर हसी लानेके लिये 
रहस द्हाहे? 


कौन जने, त्र्‌ किकी खोज मेँ सब दयुखों का त्याग करके भटक 
रहा है । 

वष्ट कोन है, जिससे तर गरब कत्ता है, शरीर जो ठृककैः इतना व्याकुल 
करके रुला रहय ह 2 तेरे जीवन का साथी कोन है, यही 
जानने को मै चिन्तित द्रं। किन्तु, आश्वर्यं / तुभे तो 
इसकी विग्ना ही नही । 

तर म्रत्यु को भूलकर कोन-से श्राण॒-सागर की आनन्दमयी 
तरगों मे बह रहय है । 


#॥ > 


प्रात्मीयं ; ५२ 


तुमि लामार श्रापन |; 


मे यह कहते हए अनं दे कितरूमेरा जीवन हे, त्र्‌ मेरा 
त्रात्मीय है, तुमे ही मेरे जीवन का संपुर श्रानंद भरा 
है, त्र ह्ली मेरा अपना हे, 


मुभे च्रमृत भरास्वरदे, मेरी वायु को अत्यन्त मधुर करदे, 
मेरा त्र ही प्रियतम है, यह कहते हए मुके ्राने दे 


यह तपय प्रवी, यह संपूरां श्राकराश तुकते भरा है, तुभमे 
व्याप्त है; यह बातमेरे श्र॑तःकरण चे निकले, एसा 

गर दे / 

मुके एसी जानकर तू मेर पास आता है, युके कोटा मान 
गुते परेम करता है-ह्वोटे-से मख से यह बात कहते 

हए मुक ऋने दे / 


त्र मेरा जीवन है--श्रात्मीय है--त्रपना हयी हे 


© 


चरणां में ५३ 


[ नामाश्रो नामाध्रो भामाय | 


म तरे चरणो मनत ताह। 
मेत आसो के जल मेंमेरा मन पिषलने दे, मेय जीवन 
बह्ने दे । 


मँ जह्करकी ॐ चोटी प्रर श्रकेला वेटा हः मेरे पाषारु- 
मय रासन को तोड्-फोड दे, धूलि मे मिलादे, मैं तरे 
चरणो मे नत दलता ह । 


कौन जाने इस निष्फल जीवन में मुके कि बात पर मघंहैः 
दिनके कामोमे मेँ ्रभाह श्रहंकार मे डक गया था, भव 
स॑भ्याकाल मे मेरी पूजा विफल न हो जाय, इसीलिये 
प्रभु / तेरे मरणो मे नत होता हनत दल्येतादह। 


11 


गन्ध-विधुर वायु । ५४ 
[ भ्राजि गन्धं निधुरे सभिश्खे | 


आज गंध-विधुर वाञ्च मेँ किसकी खौज करते हृए मँ पन-वन 
मे घूमरहादहं? 

रजि तपते हए नीले आकाश मे किसका व्याकुल रुदन शुरू 
ह्येगया ? 

बहते दूरे दिगंत म उठते संगीत ने मेरे दिल में कपकेपी स्यो 
मेदा कदी है, श्नं मे इस गंध-विधुर वाय में किसकी 

तलाश कर रहय ह । 


म नही जानता फि हवं नन्दन क्न गें कौन-से राग थर द्वग 
हीकर यह यौकम का मदे जाग उठा है । 

रोज ` त्रोभनम॑जरी की कन्ध मे, नये पल्लवां के मरमर राग 
मे; चन्द्रकिु की सुधाते मीगे अर्काश्च मं, शश्र 

के ्रानंद-मरे स्पशे मं, कोन एसी वस्तु हौ जिससे गन्ध- 

विधुर वायु पुलकित हो उठी है ? 


परै 


क्सन्त ; ५४५ 
[ भाज बसंत जागृत दृश्रारे ] 


आज वसंत के द्रार घुले गये हैँ । 
तेर उदास, बुभे जीवन का कोड उपह्यस स करै- 
इसलिये तरु ्रपने हृदय की कलिय कौ हुलने दे, श्रषने-पराये 
का भेद भूल जा, इत सगीत स्वर से गजते श्राकाशमे 
्रपनी सुषातत की लहर उठने दे । 


ज्राज वन के पत्ते-पतते ते तीतर वेदना व्यक्त हो रही है। 
न्याकुल वदुन्धरा क्षितिज परं किसी की राः मे सजल 
वलक्ष भिद्धाए बेटी है । 
दक्षिण की वायु मी दार-द्रार जाकर किसको खोज रहनी है ? 


म्रमातुर रजनी मी धरती पर-किनं चरो की आहट घुगने को 
जाग रही है ? 


€ कान्त । तुर बुलाने को किसने गभीर श्राहमान किमाह ? 


पिहासन ५६ 


[ तब सिहर प्रासन हते | 


त्‌ व्ह श्रपने उवे पिद्टसन ए दा था- 
मँ यहां वंडा श्रपने गीत गा रहय थ- 
तेरे कानों तक उन रीतो कर श्रपष्ट-सी ध्वनि पुनी श्रीर व्र 
नीचे उतरकर मेरे धर कं द्वार की सीहिर्यो एर खडा 
हो गया | 


तेरे दरबार मेँ श्रनगिनत गुणी यायक है, 
किन्तु मुक गुण्टीन के गीर्तोने हीतरे प्रको जगायाहै। 
विश्ठ के गीतोमे पे एक मेरे क्र खरने ही तुमे 
स्प भिया है। 


ठ करमाला हाभ मेँ लेकर मीच उतर श्राया, श्री मेरे निर्जन 
धर के द्वार करी सीदिमो एर खहा हो यया । 


१४ 


पकं बार । ५५५ 
[ तुमि एथार भरासाय | 


हे नाथ / मेरी इतनी त्र विनती स्वीकार कर; एक बार स्वीकार 
केर 
मेरे हृदय मे रह, अरव लौटकर न जा । 


जो दिन तेरे वियोग मे गया, व्ह धूलि में मिल गया । भअवं 
तेरे हयी प्रकाश मे जीवन-कलिका को खिलाने # लिये 

मँ दिनानुरिन जाग रहय हँ । 

किस उन्माद मे, किसकी खोज मे, म इधर-उधर की राहो पर 
भटकता रहा ? कौन जाने ? 

रब मेर हृदय पर कान रख श्रर श्रपनी ही ्रावाज॒ सुन । 


मेरे पास जो प्ाप-धन या कल-बल तुके दिख दे, उसे श्राग 
मे जल दे । 


६५ 


जीवन-सरोवर ५८ 
[ जीवन जखन शकाये भाय | 


जब जीवन का सरोवर सूख जाय, हद य-कमल की पंसङ़यां 
मलस जाए, तब तूने करुणा के बादलों के साथ उमड- 
धुमड कर श्रना ¦ 


जब जीवन का तारा माधुर्यं कटूता के दुखे मरुस्थल में बदल 
जाय, तब तूने गीतां की सरतत गंगा बनकर अकाश से 
उतरना { 


जव संसारी कामों का कोलाहल दशो-रदिशाश्रों से उटकर 
गरज रहा हो च्रौर मुके त्रपनी हो सीमा मे कद ररले, 

तब हे प्रशांत प्रभु! मेरे पात शांति श्रौर विश्राम-दूत 
बनकर श्रना । 

जब मेरा दीन-ह्यीन हृदय श्रपने मेँ ही तिमरा-सा कोने में 
कठा हो, तब हे उदार ग्रमु / मेरे द्वारं खोलकर राजसी 
समारोह के साथ मेरे षर में श्रचानक प्रवे करना, 


जब लालतायं श्रपनी प्रचर्ड धूलि श्रोर॒ चमकीली वंचनां 
ते पिवेक को श्रन्धा वनाद, तवत्र्‌ हे प्रभु । ज्रपने तेज 
श्रीर भ्रोजस्वी प्रकाश के साथ श्राना । 


नीरव कर दो ५६ 
[ एवार मोरव करे वाप्रो | 


रे वाचाल कवि । तरव तुमे व्यथ प्रलाप नहीं करने दू गा । 

श्रव उसकी हदय-वंशी स्वयं श्रपने ह्य्थो म लेकर गभीर स्वरों 
म बजा, 

इस व॑शी मँ मध्यरात्रिकेषने स्वयां की तानं हेड, उप्त तान 


ते तारो नक्षत्रों को मुग्ध कर दे। 


जीवन-मरण मेँ द्रने मेरा जो विस्तार किया है, वह सब श्रपने 
गीतों मेँ समेटकर तेरे चरणो मेँ रख देता हं । 

ङ्स तरह च्रनगिनत दिनं की वाक्य-राशि एक क्षण में समाप्त 
ह्यो जायेगी, चरर मे श्रगाध तिमिर मे त्रकेला बैठकर 

नशी की तान दुनू गा। 


अश्ुमाला ६० 
[ विह जसवं भिद्ठामगन ] 


संसार सो रहा हे, श्राकाश में श्र॑पेरा मरा है, 

हतत समध मेरी वीरा कौ तारां पर किंत्तने कार की ? 

मेरी आंखों की नीद उचट ग, बिष्ठीना छोडकर मँ उ 
बेटा | 

त्रासं प्ाडकर एकटक देखता रहय, जन्तु कोई दिखाई नही 
दिया । 


गुम्जन करते-करते गला भर गया; 
पता नही, हन व्याकुल स्वरों से कोन-सी विशाल वार निकल 
रह है । 


परता नही, कोनसी केदनासे भरे हृदयके श्रादुर््रो से मेद 
कंटहार बना है । 

त्रोर, यह मी प्रता नही फि किसके कंठ मै यह शअश्रुमाला 
पहना { 


हतभाग्य ८१ 
[ शे जे पां एजे बोशेषिलो | | 


वेह पास श्राकर बेट गया, तव मी मँ जागा नह्ी-- 
हतमाग्य ! तुमे एसी नीद केते श्रागई ? 


जब वह आया था, प्रशांत रात कीकेला थी, उस्के ह्यर्थ में 
कीरा थी, 
मेरे स्वप्न उसकी सकार के स्वर्‌ मे बह गये थे, 


जागकर मैने देखा, दक्षिस र्था का पवन चारों ओर श्रन्ध- 
कार मे श्रपना गन्धग्रसार करता इश्रा चल रहय था । 


मेर सब रातं जने क्यो इसी तरह निकल गड" ? 
जाने क्यो, उसके श्वासो का स्पशं तो हृश्रा लेकिन दरशन 
| नही इए ? 
हतमाग्य ८ उसके कंटहार कातोक्क्ष ते स्पशं हुत्रा ज्ञेकिन 
तऋलिंगन न हो चका । 


६£ 


वह आआरहादहे २ 


[ तोरा दुनिसनाकि | 


वह श्रारहाहै, श्रारहाहै, ्रारहाहै,। 
उसकी चरण॒-ध्वनिं तुमने नही घुनी ? 


युग-युग, पल-पल, प्रतिदिन, प्रति रात- 
वहश्रारहाहे,्रारह्यहै, ्रारह्यहै। 


मन की तरगों में मेने उसके कितने ही गीत गाये है, 
उन तव गीतों के स्वर से यही ष्वनि निकली है-- 
वह श्रा रहा है--श्रा रह्य है--त्रा रहय है , 
बसन्त के चमचमाते दिन, वह उन-मार्ग चे श्राता है, 
सावन की श्रधेरी रातो मेँ मेषो के गरजते रथ १२ बैठकर वह 
श्राता है| 
जव दुख पर दुख ऋता है; वह दुख नही उसी के चरण, 
| हृदय को दषते है, 
जब घुख कामान होताहै, उसीके चरणों कास्पर्शंमनको 
पुलकित करता है, उत्तकी चरणु-ष्वनि ही हृदय का 
स्यन्दन है, 
वहश्रारह्यहे,श्रारह्यहे, ्रारह्य है, 


पराजय, ६२ 
[ मेने्ठि हार मेनि | 


हयार गया; मान लिया, मेँ ह्यर गया । 
जव-जव मेँ तु घकेलता च्रागे वहा, तब-तब स्वयं धकेला 
गया। 


मेरे मन-गगन मेँ बेठा तुक प्र कोहं प्रदा डाल रह्म है, यह 
बात मुके सहन नही हे । 

बीता हुश्रा जीवन दाया की तरह मेरा पीठा कर रहा है- 
त्रोर वंशीके मायावी स्वरो से मुके व्यथं ही स॑ 

रद्य ₹। 


उसका संग मुके हट गया हे 


मेरा हाथ तेरे हाथो मे है; 
इस जीवन मे मेरा जो कुष्ठ है, सव तेरेही द्वारसे भिक्षामें 
मिला है। 


„4 


नईं तारे ६9 


७२ 


[ एकि एकटि करे तोमार | 


सितार कौ पुरानी तारे को एक-एक करके उतार दे, उन परर 
नहं तारे' जोड ? 


दिन का मेला श्रव बिखर चुका, रात की बैठक शुरू हई; 

पुराने स्वरो को बिठाने की कोशिश न कर, उनके दिन बीत 
चुके । 

श्रव पितार पर नई तारे लगा । 


आकाश के विशाल तिमिर को श्रने के लिए श्रपना द्वार 
एला रख । 
सात लोकों कौ निःस्तन्पता उसके साथ श्रपने षर में च्रनेदे। 


अव तक जो गीत तूने गाये ये उनकी जान प्ति हु, 
ये क्य तेरे वाद हैँ, यह बात ही भूल जा । 
त्रपनी सितार प्र नह तारे' जोड । 


प्रवास की तिथि ; ९५ 
[ कले ध्रानि बाहिर होलेन | 


सोचता ह, यह बात कब हुं ? 

तेरे गीत याता-गाता मँ कव बाहर श्राया ?--क्रव जराया 
पर, यह्‌ बात ज्राज की नही, आज की नहीं, 

च्राज मे तुमे पाने त्रया था, 

कब च्या थाय भी भूल गया । 

पर, यहं बात च्राज की नही, ्राज की नहीं, 


जेते कोर कु देर बाहर श्रये, 

श्रोर किसे मिलना हे, यही मूल जाय; 

हसी तरह मेरी जीवन-पारा बाहर श्रां थी, 
पर्‌, यह बात श्राज की नही, आज की नहीं 


मने तु कितने हयी नामों से पृक्राय, श्ितने हयी चित्रं मे तेर 
ध्वनि उतारी, तेरा पता न चला । 
पर, यद बात राज कौ नही, राज की नही । 


इसी तरं तु के मिलने करी भारा का भ्रावरलु मेरे हदव पर 


छा गख । 
पर, यह बात भ्राज की नही, श्राज की नही । 
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७७४ 


[ तोमार प्रेम अ बहते पारि | 


म तेरा प्रेम पाकर, यह कते होगा ? 
तेरे-मेरे बीच तेरी कपाश्रों की ऊंची दीवार खडी हे । 
तेर दिये धन, जन, दुख, दुख की अनेक खायां हमारे बीच 


एुदी है । 
फटे-फटे काले बादलों के पीके जसे कभी र दूर्यं की किरणे 
दिख जाती है, उसी तरह श्रोट्मे से कमीर तेराग्रेम 
मिल जाता हे । 
वेश्रौरहीहोतेहें जिन्हं व्र अपना श्रीम प्रेम-भार देनेके 
लिये चुनता है । 
उनके सब वस्त्राभरण॒ त्र पहले ही ह्र लेता हे ! 

उनके धरो मेँ तर धन-धान्व के भरडार नही भरता, उन्हें (निर्घन 
निरभिमान कर देता है । 
जगत के मान-श्रपमान, लज्जा-भय ्रादि से वे शुन्य हो 
जाते हैँ । 

विष्व के वशाल वैभव ने ही तनका वभव खो जाता है । 
इसी तरह हयी तो उन्हं तेरा साक्षात द्योता ह, वे श्रपने जीवन 
की परिपूरंता तुभ में ही देखते हैँ । 


अप्रज प्रभात में ६७9 


[ धुन्दरा तुमि एषे छिले | 


हे चुन्दर / आज प्रमात मेत्‌ अरुण कंका पारिजात लेकर 
श्राया था 

नगर के लोग सोये हुए थे, प्रथ पथिक-हीन थ, त्र्‌ अकेला दही 
्रपने स्वरथ पर चटकर श्राया था । 

त यद्यं कु देर उहरा, ्रपने कर्ण नेत्रां से मेरी खिड़की मे 


ते चन्दर माककर देखा; 
हे चन्दर । ्राज प्रातःकालत्‌ श्राया था, 


श्रपूवं गन्धते मेरे स्वप्न श्रोत-प्रोत होगये ये; मेरे धरका 
अन्धकार च्रपार श्रानन्द से थरथरा उटा था 

धूलि मे लिपट इर कीरा किप अनाहत अधात से बज 
उटी थी; 

कितनी देर मँ विचार करता रह्ा- उदं, आलस्य होड बाहर 
जाऊ, लेकिन जब उठकर बाहर श्राया तो त्रु श्रासोते 


श्रोकल हो चुका था । 
तेरे दर्शन नही ह्यो सके, 
प॑र, हे चन्दर । आज प्रातःकाल व्रं ज्रायाथा । 


५७५ 


विराट्खूप ६८ 
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[ ध्रामार खेला जखन छिलो | 


जव तक मैत सेलते रहै, मैने तेय नाम-पाम नही पृक्ठा; 

ना तुभे लाज त्राती थी, नाही मय लगता था; 

मेर-तेरा जीवन ्रनन्द-उल्लात कौ तरगां मे बहता चल 
रह्म था । 


प्रमात मे तूने मुम कितने ही वार पुकार कर जगायाहै, श्रौर 
श्रपने संग तेलने लेगया हे । हंसते-सखेलते हम वन- 
पर्व॑तो मेँ धूमे हं । 

उन दिनो तेरे गीतो का श्रथ समभने करी मेने कमी चिन्ताही 
नही कर । केवल तेरे स्वर मे स्वर मिलाकर मेँ मी गुन- 
गुनाया करता था । 

श्रोर मेरा हृदय षिलक्षख श्रानन्द घे पुलकित ह्ये नाच उठता था। 


श्रव, उस खेल के बाद अचानक ही यह क्या देख रह ह 
आकाश स्तन्ध है, रवि चन्द्र निःशब्द है; सम्य विश्व, तारो- 
भरा सार दूलोक तेरे रणो मे मुका हश्रा हे । 


घाट पर &€ 
[ श्रोहरे तरां दिला शले | 





श्ररे, वह नौका तो उसने बुलाली, चष तुके उस पार कौन 
ले जायगा ? 

जव तुमे रागे जाना था तो पीङे-पीड़े ज्यों चलता रह्य ? 
वह बा त्रु पीठपर लाद लाया, इसलिए तो श्रकेलाषाट 
पर रह गया | 
धर काबोश्ाटो-ढोकरत्र्‌धाटके किनारे लाता हे, इसलिये 
ही त्र फर नही जा सकता; यह त भूल ही गया। 
फिर एक बार माका को पु्रार, श्रपना बोभा छोड दे, बाहून 
| छोड दे। 
अपना जीविन निरहंकार कर, भार शून्य कर, उसके चरणो पर 
शर्पेर कर ३। 


७.9 


मेघ विहार - ७० 
[ चित्त ्रामार हारालो भाज | 


मेरा हृदय श्राज बादलों के संग उड़ गया- 
कौन जाने वह उडता-उडता कट्यां जायगा ? 


बादर्लो की सितार के तारो पर उसका श्राघात बिजली कौ 
तरह पड़ता ३ । 
हृदय मे उसकी ताने बज कौ तरह गरजतीं हें 


दल के दल बादल उमड्-घुमड़ रहे हैँ, उनके षने नीले श्र॑ध- 
कार ने मुभे लपेट लिया है-- 

मदमाती हवा नाचने मस्तहै, वह भी मेरे हृदयके साथ 
बादलों के संग उमड़ रही हे । 


नीरव स्वर ¦ ५१ 
[ भ्रोगो मौन । ना जदिकपो | 


रथ / तेरा अनन्त मौन भी ममे स्वीकार है-- 
तिरी नीरवता को ही मँ हृदय मे भर दगा । 


तिरी प्रतीक्षा मे मु हृं यह नीरव रात्रि तारों का दीपक 
जलाकर श्रनिमेष नेत्रो से तेरी रह देखा करती है । 
मे मी वही स्तव्य प्रतीक्षा श्रपने हृदय मे मर लगा । 


जब प्रभात का वेल। श्रयेगी, श्र॑धकार दूर होगा-- 
तेरी कीरा कं घुनहरे ताये ते प्रसपुटित स्वर-धारा श्राकाश 
करो खंड-खड करके प्रथ्वी पर छा जायगी- 
उत समय मेरे मन-पंड्धी का षोसला मी तेरे गीत, तेरे स्वरे से 
मुखरित हो जायगा न ? 
शरीर तेरी ही स्वर-कलिका मेरे उदान की वन-लताभों प्र 
फूल बनकर खिल पडगी, न ? 


«€ 


भग्न घर 9९ 
[ अजतोकार भ्रालो ्यालते चाह | 


मै जब जव दपि जलता, तव तव तु बृ्ा देताहै 
हसलिये मेल मग्न जीवन-कुटीर मेँ तुमे श्रधेरे मेँ हा 
केठना होगा । 


मेत जीवन-लता क जड़ सूख गई है, उतत पर कलियां त्रात 
है, पर एूल नही एूलते । 


मेरी वेदना का उपह्यर है - जीवन मर तेरी सेवा; 

पुष्पों की संपदा, पूजा करौ महिमा- मेरे पास कुक मी नही; 

तेरा पनारी दीनवस्तर पहने बैठा है, तेरे उत्सव मेँ भाग लेने को 
उवे कोई बलाया नह श्राया; 


वंशी नही बजी, षर नही सजा-- ' 
केवल मगन कुटी के द्वार से मँ रोता-रेता क्यो पकार रहा द्र? 


दीन देवग ७३ 
[- सबा हते राखो तोमाय | 
मेर धर में रेषा शववटह" कहौ है; , जलँ तुमे सकते भरलग - 
` परदे मे विटा सक्र ? 
मरे पातत एसा कोई “भानः नही जिसमे तेरा सम्मान कर सङ्ग ? 


हे स्वामी । मेरे पास पसे कोहं साधन नही जिनसे तुमे अर्ध्य 
तङ्क । 


हा, जब म तुके प्रेम करता तो यह बुरी श्रपने श्राप 
बज उठती हि श्रौर मेरे श्रगन मेँ श्रपने श्राप फुलमारी 
लगे जाती हे) 


न 


वज्र की भकार : ७४ 
[ रजे तोमार वामे वाजि । 
तेरे वजो मे मी मुरी का श्वर सुनाई देता है, ये स्वर कितने 


बुन्दर हँ । 


जो ्रारा मृत्यु मे ते बाहर काकि रहे है, जो सकार व्रजो मेसे 
निकल रही है, उसे श्राज फे बाद कमी भूल नही सङ्क गाः 


ठस भकार के बादल हदय-कीरा क्री तारों पर नन्द की 
वषा करेगे 


मुम विश्रान्ति-षथ से दूर कर-- 
त्राति के गर्म मे ह अथाह शांति का वास है; वहीं जाकर 
शाम्ति उपलन्ध होगी । 


द्या-जल ५५ 
[ दया धिये हवे गो मोर | 


श्रपने दया-जल ते तूने मेरे जीवन को धोकर निमल बना 
दिया हे । 
नही तो, मेरे ह्यथ तेरे चरणो का स्पशं केते करते 2 


तुभे अपरत करने को जो एूलो की डाली सजाईं थी, वह देख 
बाहर रखते समय कितनी मेली ह्येगई । 
रव मेँ श्रपना जीवन तेरे चरणो प्र केसे अर्पित कर सङ्कूगा? 


इतने दिन ममे कोई दुख नही या, मेरे श्र॑ग-अरंगा पर मेल 
लगा था । 


्राज तेरी शुभ्र कामना ते व्याकुल हृए मेरे प्राण कितने 
निर्मल होेगये है । 
नही-नही--त्रब इन्हं कभी धूल-धूसरित नही होने दूगा 


ठर 


अन्तिम आलाप । ५६ 


+ 


[ सभा लखन भाङ गमे तसन |] 


जवं समा भंग ह्येगी, तबे श्रन्त मे कोन-सा गीत गाने जा, 
कदाचित तं तक गला रक जाय-- 
तब तेरे मुख की श्रोर मं केवल देखता रंगा । 


आज तक जो स्वर नही सधे; क्या वे उसके सामने स्वतः उमड़ 
पड्गे ? 

सोने की तरोप प्रेम की व्यथा क्या संध्याकाल के श्राकाश 
को ढक लेगी ? 


इतने दिन श्रपने हदय मेहन स्वरों को्मेने साधा है, यह 
साधना यदि तफल ह॑तो मँ कितना माग्यवान 
होगा । 


हस जन्म की संपूण साधना यदि मुके विष्व-गान के ्रालाप 
के संवाद स्वर मेँ गामे योस्य बनां दे, तो मेँ श्रपने को 
धन्य मात्रं गा। 


साचना । \५\9 


[ विर जनमेर वेदना | 


हे प्रभो, मेर जन्म-जन्म की वेदना ही मेरौ जन्म-जन्म काँ 
साधना है 


श्रपनी श्रगनि प्रजलित हयेन दे, मेरी दुर्बलता न देख, मुक 
पर कपा न कर्‌; 

जितना भी पापमेरेमभागका है, वह सव सहन करूं गा, यही 
मेरी साध है; 


भ 


उस श्राग मे मेरी बा्तनायं भस्म ह्यन दे। 
मेरे वक्ष पर लिपटे ब॑धरनां को टूटने दे, 
्रपना शंख ऊयी से ऊंची वाज में बजने दे, 


मेरा प्रसाद, मेरा सारा गव॑नष्ट होने दे तरर तीव्र षेतभा 
जागभे दे । 


गात-सुघा : ` ७८ 
तुमि जखन गान गाहिते बोलो | 


तूने जब मुभे गीत गाने के लिये कहा, तो गवं से मेरी कती 
फटने को हहं ? 

मेरी श्रंखे त्रपुश्रों से उवडवा उठी रौर म एकटक तेरे 
चेहरे की रीर रेखता रः गया | 

मेरे जीवन मे जितना कटू, विषम अर श्रस्तव्यस्त हे, वह सव 
पिघलकर तरी गीत-युधा मे बदलता गया । 

मेरी सब्र साधना, श्रराधना, पक्षी की तरह पंख फलाकर प्रान॑द 
से उडने की कामना कने लगी । 


मेरे गीतों की रागिनी तुमे श्रुति-मधुर लगती है, कर-प्रिय 
लगती हे । 
मँ जानता ह; उन गीतों के बल परमे तेरे सामने रने का 
साहस कर सकता हू । 

फिर भी, तेरे श्रतिनिकट जाने मेँ संकोच होता है, 
केवल श्रपने गीतके पोत ह्ली तेरे चरशोंका स्पशं कर 
पाता हू | 


रसु ( गानेकेमदमे मेँ श्रपनेकोभूल जाता हू, ज्रौ तुमे 
मित्रः कट्‌ कर पुक्रार उठता हूं । 


तेरी अर ७९ 


| घाय जनो मोर शकल भालोबासा | 


मेरा सम्पूण प्रेम तुमे लद्दय कर दौडता हें । 

मेरी सव श्रारायं तेरी त्रीर ही मागती हैँ । 

जहां कहीं मी हो, हे प्रभु, मुखे अपने प्रस बुलालो, तेर पास 
खिचकर त्राते हुए दूसरे स्र बन्धन टूट जांयगे | 


बाह्य वस्तुश्रो की भिक्षा स्त मरी हत थाली को तरव स्वथ 
रिक्त करदो श्रौरहे प्रभु, च्रपनी मिक्षासे मेरा श्रन्तः- 
करण भरपूर कर दो 


हे जीवन-धन / मेरे जीवन मेँ जो कुढ़ शिव-युन्दर है वहू सव 
आज तेरे ह्य गीतो पे भक्त हने रह्म ह। 


पहरण ; ८९ 
[ जीरा दिेर बेला एे्ठिलो | 


उतत दिनिवेमेरषर मेश्रये श्रौ बोले, “हमष्क केनेमे 
बेरे रहूगे 2०? 

उन्हनि यह्‌ भी कहा, “दवता कर श्रच॑ना मे हम तेरी सहायता 
करेगे श्रोर पजा फे श्रनन्छर जो प्राद मिलेगा वही ग्रहण 

कर सन्तुष्ट रहंगे । 


हत तरह पे दरिद्र, क्षीर, मलिन वस््रपारी मेर षर के कोने 
मे बेठ गये 

किन्तु, रात जाने प्र पे प्रबल हो उदे; मेर देगलय मे बलात्‌ 
धूस् ये श्रौर इन्होने मलिन हाथों से देवता करी पूजा 

का नेवेच दीन लिया । 


9 


भरतारया 9 ८१ 


[ बरा तौषार नामे बटेर मार ] 


उसने तेरी नाव तक पहुंचने से एवे, राह मेही मुके पकड कर 
मुकते परी कीमत वपूल करली । 


घाट पर पहुंचा तो देखता दं कि नदी पार जाने के लिये मेर 
प्रात एक कौड़ी मी शेष नही रली थी । 


तेरे ही काम के बहाने उसने मुम बुलाया श्र रास्ते मेही 
तम-मन-प्रार--मेरे सवेस्व, का त्रपहरण॒ कर लिया । 


श्राज जब मेँ उन बहुरूपी वंचका से मिला तो वे श्रपने च्रसली 
वेष मे थे, मुके अह्यय देख उन्होने अपना वेष 
उतार दिया था, भय ऋर लज्जा से उनकी श्रांखे युक 
हुईं नही थी- 

आज मी वे फिर ऊँवा उठाकर गव से रास्ता रोफे खड़े थे । 


प्राणों मे भय ८२ 


६० 


[ एह श्बोतस्सना रते | 


श्राज चांदनी रातां मेँ मेरे प्रर एर चंचल ह्ये उरे ह- 
सोचता द, तेरे फस बेठने का स्थान मिलेगा क्या ? 
क्या तेरा घुन्दर चेहय देख सक्र गा तौर क्या मेरे उत्मुक नयन 
तेरे नयनां को निर्निमेष देख सकेगे ? 
सोचता ह, मेरे गीत-भरे आत क्या तेरे चरो को भिरिकाल 
स्पशं करने की श्राज्ञा पा सकेगे ? 


हस भय से कि कहीं त्र्‌ स्वयं दिये दान को वापि न लेले; 
मँ जमीन मेँ खन्दक सखोदकर च्रपना चेहर चपा 
त्र गा। 
तूने मेरे हाथप्रहाथधरे हः मुखे भय हैः कही वरुन रव 
मुमे पास बुलाकर खड़े हने को कहा तो मेरे प्रारोमें 
भयंकर दारिद्रय क्का जायगा । 

सोचता ह, कहीं तू श्रषने दान को वापिसिनले ले, 


जल-विहार ८३ 


[ कथा छिलो एक-तरीते | 





हम दोनो के बीच गुप्त मंत्रा हृ थं किएक नौका प्र केवल 
तू रौर मेँ बेऽकर स्वच्छन्द जल-विहयर करगे; 

हमारी तीर्थयात्रा किस देश रौर किसर ल्य के निपे होगी; 
इसका भद्‌ विर्व भरम किसी को ज्ञात नही ह्येगा / 


उ तटह्ीन सागर म बहते हु मे तेरे श्रवरोतयुक कार्नो मे 
गीत क्टगा । वह गीत सागर की उत्ताल तरगों के 
समान पूट पंगा श्रीर॒शब्दं के बंधन से युक्त होकर 

केवलं स्वर-लहती बन जायगा । 


६? 


गोर्ाजलि 


क्या अकी वह वेला नही ऋं 2 श्रव भी क्या कृद कतव्व- 
कर्म शेषं? 


देखो ८ सन्ध्या समुद्र के तट प्र उतर आशं है श्रौर 
धु धले प्रकाश में समृद्र-विहारी पक्षी पंख शडफड्ाते 
हए अपने धोचलो मेँ लौट रहे हैँ । 


कोन जाने, यह लंगर की जंजीर कब उटठेगी रौर श्रस्त होते 


सूयं की अन्तिम किरणो के समान हमारी नाव मी रातत 
मे स्वतन्त्र जल-विहार को कव प्रस्थान करेगी 2 


६१ 


विश्व-यात्रा ; ८ 
[ रामार एकलवा धरेर भराडाल भेङ्गे | 


त्रपते सुनसान धर करी दीवार लाधकर, प्रो के रथ पर बेठ, 
कमी विशाल विश्विकी यात्रा के लिये मँ बाहर जा 
सक्‌ गा? 


अतिशय मोहवश सबक्रा काम करतेहृए मँ दुनियां की भूल- 
भलया मेँ फंत गया ह 

्रशा-्राक्ञा से भरे युख-दुख-मय सागर में तेरता हन्ना 
मे सागर की तरगों को शअरपनी कती परेल 

लेता टं । 

किन्तु फिर, भयंकर तूफानो के आरार्तो से जर्जर होकर मँ तेरी 
गोद मेँ विश्राम लेने दौड़ा श्राता हं । 

उस समय विद्व के अपार - कोलाहल मे केवल तेरा स्वर ही 
कानों तक पर्वता हे । 


सोचता ह प्रणो केरथपर बेठकमी किश्व-यात्रा के लिये 
मे अपने एकांत धर की दीवार लधिकर बाहर जा 
सक्रुगा ? 


६ 


विश्व-कमल १ ८५ 
{ एका श्रामि फिरवो ना प्रार ] 


श्रव मै हस तरह तपने मनके श्र॑पेर कर्न मे, मोहावत 
हदय की संक्री गलियों मँ श्रकेला भटकंता नही 
रहगा । 


तुम निकट समम मैने एक ही बाहू से तुमे बाधने का यत्न 
करने मेँ च्रपने पाश ते च्रपने कोहली बंध लिया। 

मेरे विश्वमे जबतेरा विस्तार ह्योेगा तभी मेरे हदयमें मेरे 
हृदय-समप्राट्‌ का सिंहासन लगेगा | 

मेरा हृदय तो एक छोटा-सा सरोवर है, उस सरोवर में विश्व- 
कमल लिल्ना हे । उत्त विश्व-कमल प्र श्रपनी श्राभापे 
अवतरति होकर मुम प्रे प्रकाश में त्रपने दशन दे। 
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जल-धारा ८६ 
[ श्रामारे जदि जागाले भ्राजि नायि | 


नाथ) त्र अरव मेर धरश्रायाहे, कृपा कर च्व लौट न 
जाना । 


धनी वन-कीधियों मेँ सावन के मेध बरस रहेहै, न्रौ रात की 
पलक वादलां के भार से भुक्कर ब॑द हेग हैँ; छपा कर्‌ 
अब लौरन जाना 


बिजली की गड़गड्ाहट से नीद उचट गई है| श्रव वर्षाकरी 
जल-धारा के स्वर मेँ स्वर मिलाकर गीत गाने की इच्छा 

हो रही है । 

मेरे श्रादुरश्रो के कण श्राकाश के श्रन्धकार में धूम-धूम कर 
बड़ी उत्ुकता से कुक अनुसन्धान कर रहे हैँ । 


हे नाथ मुभपरङ्पाकर/ लौटकरन जा, लौटकर नजा! 
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पष्प कौ प्राथना : ८७ 
[ छिन्न करे लभ्रो हि मोरे | 


जल्दी करो प्रु / इसे तोड़ लो, बिलंब न करो 
हतने मे कही मेँ धूल मे न गिर पड़. यही मय हे । 


इतर एूल को तेरी माला में स्थान मिले न मिले, कोन जाने ? 
पिर मी, त्रपने श्राधात स्यशंपेदही इते भाग्यवान बना, 


तोड-तोड श्रव बिलंब न कर 
दिन पदा हो जायगा, अ्रधेरा का जायगा, 
तेरी पूरा का गहूत्तं न टल जाय, यही मय हे । 


जो थोडा-बहुत रंग ङ्स एूल पर हे, श्रौर जितस थोङ्ी-सी 
युवास-युधा से इतका हृदय मरा है, जब तक तेरी सेवा; 
का मुषं शेष हे तब तक इसका उपभोग करले (- 


ज्म + 


तोडले, तोडले, रब विलंब न कर / त 


६ 


तकार ; ८८ 
ॐ 
[ चाह गो भ्रामि तोमारे चाह | 


गुम तेरी ही चाह हे, तेरी ही चाह है; यह शब्द निरन्तर मेरा 
श्रन्तःकरस॒ पुकार-पुकार कर कह रहय हे / 


जो इतर वासनां मेरे मन को रात-दिनि भटकाती रहती है, बे 
| सर्वथा मिथ्या हैँ, निःसार है रौर निष्प्रयोजन है । 
गुम तो तेरी हयी चाहरह, प्रथु । तेरी ही चाह हि, 


जैसे श्रधेरीरात के च्रतस्तल मे प्रकार कौ प्रार्थना दधिपी 
रहती है, 

उसी तरह, मेर षटाटोप वासनाश्रों मेँमी ममे तरीही चाह 
रहती हे | ्रपने श्र॑तर की चेतना मे मी नैं निरन्तर 

यह चुनता हं “भुके तेरी चाह है- तेरी ही चाह है /”” 


जेते बादल परी शक्ति से शान्तिका त्रघात करते हए भी 

श्रपने लच्य की प्राप्ति शान्ति मे ह्वी समभते हे, 

केतेही मेरा विद्रोह तिरे प्रेम पर श्राघात करता है श्रौर 
पुकार रहय है-भुमे तेरी चाह हे ^ 
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वीर प्रेम ८€ 


[ ध्रामार ए प्रेमनयतो भीर | 


मेरा यह प्रम कायर नष श्रौर नलहीन मी नही- 
फिर मी यह, व्याकुल होकर श्रो मूकी बंद बन भ्यां 
रह मय। ? 


श्रानन्द मे पागल होकर वह तेर ्नाथ बरागर की जगह बैठना 
चाहता है | 


त जच भीषण स्वरूप धारण करके तांडव करता है, तो तीन 
तालो के श्राधात से जगत डाकाडोल होने लगता हे, 

मेरा प्रम भी सन्देह से विहृल होकर भय छरीर शर्म के मरे दूर 
मागने लगता हे । 


मेरी छुद्र ऋशारये स्वग से रतातल में पटच जाती हें । 


निष्टुर-स्वर & ° 
हि, 
[ श्रारो भ्राघाति सवे भ्रामार |] 


मेरी जीवन-कीरा कर तारे रौर मी त्राधात सहन कर 
सकती हं । 

बजा, उसे शरोर मी ऊंचे स्वरो की फंकार मे बजा, 
जो स्वर त्ने मेरे जीवन मेँ वजाने शुरू किये है, उनका श्रंतिम 
त्रवरोह श्रमी बजाना शेषहे,। 
हसलिये निष्ठुर मृच्छ॑नाश्रो मे उस श्रन्तिम स्वर को हे गायक / 
श्रव मृ्तिमन्त करदे, 


केवल करण कोमल रागनियो मेँ ही मेरा श्रनुराग नहींहै। 
मृदुल स्वरोके खेल में मेरा जीवन व्य्थंही नष्टो रहा हे, 
पनी श्रग्नि को श्रव प्रचरड शिखाश्रों में प्रज्वलित कर । 
श्मपते पवन को प्रबल अआषियों मेँ बहने दे! 

सारे काश को षिल्नन्य ह्येने दे । 


मेरी जीवन-वीणा कौ तारों प्र ज्रपना श्रंतिम राग निष्ठुर से 
| 


निष्टुर स्वरो मे बज 
ये तारे त्रभी चोर भी ज्राधात सहन कर सकती हैँ । ` 
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वेज्ाघात ९१4 
[ ए करेछो भालो ] 
तूने चरच्छा हयी किया, निष्ठुर । तूने च्रच्छा ह किया । 


मेरे हृदय में तूने इतनी प्रचर्ड श्रग्नि जला शी-इसकी श्रांच 
मे यदि मेरा जीवन-पुष्य न जलता तो उसमे सुगन्ध केसे 
भरती ? 


मेरा जीवन-दीप यदि इस शच्रग्नि मे स्वतःको न जलाता तो 
इसकी शिष्टा मेँ प्रकाश केते भरता ? 

मेरे श्च चेतन चित्त को तेरा ्राघात ही श्रनुप्रारित करता है, 
तिरं कठोर हाथो का स्पशं ही उत्का सम्मान है 

गौरव है । 


मोह रौर भय-संकोच की कालिख मेरी श्राखो का काजल बन 
जाती है, मेँ तेरी श्रो घे श्रोकल हो जाता हं । 
इसलिये इस सारी कालिसख को श्रपने वज्राधात से दीप्तिमान 
करदे । 

तेरा वज इत कालिख को चमकता ह्र हीर बना सकता है / 


देवता का भय ; € र 


[ देवता जेने दूरे दई दांडये | 


तुके देवता जानकर मेँ दूर खडा रहता द 
श्रपना-सा हयी तमककर पास नही आता । 


तुभे पिता जानकर तेर चरणों पर सकता हू-- 
मित्र के समान तेरा हाथ नहीं पकडता । 


ममक स्वतः मेरा बनकर जिस मार्गेत नीचे उतरता है, 
उस पथ पर तुभे मनकामीत मान तेरे प्य चलनेका 
साहस नहीं ह्येता । 

प्रथु ! त मेरे सहोदर बन्धु-बान्धवों के समान ही वन्धु है, कि 
मी तेरे निकट नहीं जा पाता। 

मँ अपना संपूरो घन उन बन्धु-बान्धरवों मे वाट देता हं रौर 
तेरा ह्ली सहभागी बनने को तेरे पास खड़ा हो जाता ह । 

मे घछुख-दुख के सव क्षणो मँ भी कमी इतर-जनों के संग नही 
रहता, तेरे हयी संग खड़ा रहता हं । 

अपने पथकाश्रंतन पाकर, जबमेँथक जातां तो भीमे 
जीवन का त्याग करने कौ इच्छा ते प्राण-सागर मँ गोता 

नहीं लगाता । 


तु देवता जानकर मँ दूर ही खड़ा रहता ह, तेर पास नही 
जा पाता | 
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प्रथम मेर ९३ 


[ दुमिजे काज करछो | 


जाभ्यापारतर्‌ करर्ह्यहै, मुम मी उमे ह्ीक्यों नही लगा 
लेता, प्रभु , 
ऋम के समयत मुम नीद ते रक्यो नहीं जगा लेता! 


विष्न-श्राला के धटन-विधटन, निर्मारा-संहार के अवतर पर 
मँ तेरे निकट खडा था। तमसे तो ठम प्हचा- 

नता ह । 

मुक स्मरण हे, श्रनादि के एकांत की रहस्य-मरी घ्रन्भ्या मे, 
जब श्रौर कोई पथिक रास्ते मे श्रता-जाता नही था, 

तेरी मेरी पहली पहचान हरं थी । 

उत भु"धले से प्रकाश मे तेरी ्रस्यष्ट-सी मूत्तिं दिखाई दी थी, 
श्रव वह घपना-सा ह्येगई हे । 


रसलिये, अब मे, तुते संसार के प्रकट रूपों मे, दुनियां के 
ह्मट-बानार मे, भ॑र कटने की याचना कर रह्य हं । 


सवके प्रभ । ९ 
[ बिश्शासाये भोगे जेथाय विहारे | 


समकर बीच-सव-सा होकर जहा तर्‌ विहार करता हं, व्ही ,तेरी- 
मेरी मंट ह्येगी । 

तन मे, परवतो की ारियो मे या श्रन्तःकरर्‌ के एकान्त कोने 
मे नह्ी-- 

्रपितु, जरह तरू सवके बीच सवका श्रपना होकर रहेगा, वही 
मेरा भी अपना होगा । 


जहां त्र सबको श्रपनी भुजाश्रों मे श्राव करने के लिये 
वाह फेलायगा वही मेरे हृदय मेँ तेरा प्रम जामित 

होगा । 

मह प्रेम धर के श्र॑पेरे कोने मे दविपकर नही वैटेगा, ब्रह तो 
सूय के त्रालोक की तरह सब तोर फलेगा | 


तर सबका श्रानन्द-धन है, ज्सीलिये मेरा मी हं ! ,. 
स्का एकता होने सेद्यी तेरेग्रेम मे श्रमरता हं, 


~) 
|, 
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मक्त करो | ९५ 
[ डाको डाको डको प्रामारे | 


मुम बुलात्रो, बुलाश्रो, बुलाश्रो । 
श्रपने स्निग्ध, शीतल, परकित्र, गहन त्रेरे मै- 
मुम बुलाश्रो, बुलाश्रो, बुलाश्रो । 


दिन भर के तुच्छं विचारों श्रीर मन के सहसरं विकारो से मेरा 
जीवन ध्रूलि-धू्त्ति रीर मलिन ह्योगया है । 

त्रपने स्निग्ध, शीतल, प्रशांत, उदार श्रौर श्रनन्त त्रपेरे में 
बुलार, ममे उस मलिनता से मुक्त करो, मुक्त करो 

मुक्त करो । 


मेरे बाह्म छ्य के त्वरो को दि-भित्र करके, जीवन फे 
श्रसंड खूप को प्रकट ह्येने दो । 


अन्तिम लच्य | ९६ 
[ जेथाइ तोमार लुट हते भुवने | 


जग मे जहां तेरे प्रेम की त्वट हो रहली है, बहा जाने को मेरा मन 
नायात मागता है । 


सूय॑-चन्द्र, सोने कौ थाली मे, प्रकशके ह्ीरे-मोती क्टोर ले 
जा रहे है; 

त्रननत श्राकाश्च मे उनके दाने सब अर बिखर रहे है, बहा 
जाने को मेरा मन जितना अनायास भागता हि? 


जिस सिंहासन पर बैठकर तू श्रपने भंडार का खजाना लुटाता 
है, वह्यं मेरा मन कितनी स्तनी से जाता है । 


जहां त्र नित्य-नये रूप मेँ च्रपने को प्रगट करता है, वही 
स्थल मेरी जीवनयात्रा का अन्तिम ल्य है, उसी 
स्थल पर पुमे तेरे नाम की पुकार करते हूए जानाहै। 
उस स्थल के लिए मेरा मन कितना श्रनायास भागता है, 
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[ शृलेर मतन भानि एटाश्रो गान | 


कः 


हे नाध तमेरे गीतों को एूल के पदश॒ स्वयं ही विला 
देता है । 

उन विले ए करो देखकर ग श्रानन्द मेँ दीवाना-मा हो जाता 
ह ओर उन्हें अपनी संपत्ति समक, तेरे चरणो मँ श्र्पित 

करने का रवं लिये, तेरे पास त्राता ह । 

तुभसे बिनती ह, नाश । रि उन स्वयं खिलाये एूलो को प्रेम से 
हृंसकर उटाले--मेरी लाज रखले । 


पूजा के याद्‌ सदि ये पुष्प धरती की धूलि मे मिल जाय, तो भी 
परवाह नही; 

तर ्रपने हाथो संसार श्ना विपुल धन लुटाता हे, तेरे ह्यथ यह 
मी नष्ट ह्ये जाय, तो कोर बात नही; 

मे गीत मेरे जीवन मेँक्षण मर खिल कर मेरे प्रा को इतां 
कर जाते है, मेरे निये यह पुरस्कार ही बहुत है । 


कानना ९८ 


[ बुल किराये रवो तोमारपाने | 


मेरे जीवन कौ एकमात्र कामना हेमे मृख सदा ते श्रोर 


उठा रहे | 
हे प्रभु / इस क्रामना को विफल न करना । 
म केगल तुमे देख र 
हदय का व्यथा, च्राकाक्षा रौर दिनि मरके सब का्मोपे मेर 
मन श्रलिप्त रहे , 


मेरी विविध कामना, विति दिशा मे मागती है; किन्तु 
मेरी यह कामना प्रति राति, प्रति दिक्स इती वेदना से 
जायति रहती है, शरोर इती एक पुत्र मे व एक ह श्रानन्द्‌- 

गीति मेँगुथी रहतीहे किमेत मल सदा तेरी श्रोर 

उड रहे, त्यी ही शरोर उदा रहे । 
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श्राषाद के मेघ ९€ 
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[ धाबार एषे छे श्राषाद़ | 


पुनः श्राकाश में श्राषाद्‌ के बादल त्र गये- 

हवा मे बरसात की मीनी २ गन्ध रम गई-- 

मेरा पुरातन हृदय श्राज नकीन बर दलो के करसं से रोमां 
चित हयो ककार कटने लगा । 


पुनः श्राकाश मे तषा के बादल श्रागये-- 
विशाल सेतो ऋ हर-हर कोपलो पर बादलों की सविली 
क्वाया पड रही हे । 


शत्रागयेः, शत्रागयेः यही ष्वनि हृदय में गर ज र है- 
शश्रागयेः “त्रगये' श्रो म ऋगये, हृदय मं द्वागये । 


यही घवनि वारे त्रोर गरज रही है- 
पुनः श्राकाश मे ्राषाद्‌ के बादल आगये ? 


क 
कण्ण 


जीवन-मरण १०५ 
[ श्राज बरश्ञार रूप भानबेर माभ | 


त्राज मनुष्य ने भी वर्षा का चोला पिना है । 

वहू मी गरजता हुत्रा चलता है, भारी च्रलंकारों से सजा 
चलता है, उसका हृदय मी तांडव-दरत्य पे चुन्ध है । 

सव जंजीर को तोड़कर वह उमड्-पुमड़ कर चल रहा है | 

मेषो का वक्ष चीरकर बिजली कडकड़ा रही है । 

आज मनुष्य ने भी वषा का चोला पिना है । 


मेधो के दल, मड केगरुड एकके पले एक जमा ह्येक 
कितनी दूर, कहां, क्यो जा रहे है, कोन जाने ? 
करौन-ते श्राकाश-युम्बी परवेत-शिखर पर सावन के मेष पानी 
की वषा करगे, कुछ पता नही । 
उनके इस श्रतुल भेभव म जीवन-मरण कौनसा भीषण 
रहस्य पा है-हसका मेद किमी को मालूम नही | 

त्राज मनुष्य ने भौ बादलों का चोला परहिना है । 


श्राज यह बादर्लो के दल श्रन्नात दिशा में जाकर गंमीरगहन 
स्वर मे कौन-सी मंत्रा कर रहे ह - कोन जाने ? 

दिग्दिगन्त घुदूर कु 'जों म निस्तब्ध श्र॑धकार मँ निःशब्द दुःख 
की श्राह मे कोन-सी भवितव्यता किप है, कौन जाने ? 


१०६ 


गीर्ताजलि 


षने षटाटोप त्रन्धक्रार की दाया मे किम रहस्यमय प्रयोजन में 

कौन-सी भीषा कल्यनायें गहन येत रा रह है- 

| कौन कहू सकता हे ? 
श्राज मनुष्य न मी बादलों का चोला पहिना है । 
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दिव्य रस १०१ 
[ ह भोर देवता, भरिया च गेषटप्रार |] 
हे मेरे देव्ता / 
मेरा जीवन-पात्र च्रमृत से लबालब मरा हे, 
तर कौन-से दिव्य रत का पान करना चाहता है ? 


हे मेरे कमि / क्या त्र-स्व-निर्मित विश्व-प्रतिमा कही मेरे नेत्रो 
मे देखना चाहता ह ? 

श्रोर, मेरे करणं-कुहर के समीप चृपचाप उद्र, ्रपने बनाये 
गीतों का दिव्य-स्वर स्वयं सुनता ही प्रिय हे, क्या 

तेरी छि मेरे मन मे घुन्दर शब्दों का जाल बन रहीहै 
तेरा श्रानन्दमय ब्रेम उन शब्दों मे गीतभर रहयाहै; जती योग 
से मेरे गीत प्रस्फुरित ह्येते हैँ, 


रेम-वश त्र श्रषना सकेस्व मेरे हृदय को श्र्पिति कर देता है, 
त्रोर नघ तपने समस्त माधुर्यं को मेरे श्रन्तर मे देखना 
चाहता है ? 


हे मेरे देक्ता / त्र कोन-से हिव्य रस का पान कना चाहता है ? 
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पवित्र प्रकाश १०२ 
[ इ मोर साध जनो ए जोवन मारूं ] 


इत जीवन मे मेरी यही साध है; 
तेरे श्रान्गद का मह्ासतगीत मेरी जीवन-वीरा में बजता रहे । 


तेरे आकाश के अ्रनन्त प्रकाश की ज्योति मेरे लधुदरार सेलर 
केर न जाय । 


नित्य नये सिंगार षे सजकर सव ऋतुए' मेरे हृदय की रंग- 
स्थली मेँ मुक्त भाक से नृत्य करती रह । 


मेर तन-मन की कोई भी बासना तेरेमेरे बीच परदा बनकर न 
| श्रए। 


तेरा अनन्द, पवित्र प्रथ बनकर मेरे अन्तर कै अन्धकार को 
दूर करदे । 


तेरा त्रानन्द मेरे देन्य श श्रग्रूल नाश करके मेरे जीवन कं 
सब श्रनुष्ठानों मे व्यक्त ह्यो, विकसित हो । 


८२ 


प्रतिद्धाया १०२३ 


[ एकला भरामि बाहिर होलेम | 


परितम । 
तुभे मिलने को मेँ अकेला बाहर या था | 


जाने वह कौन है, जो घयुनसान श्रन्धेरे मे मेरे साथ चलने 
लगा ? 

उत्ते दूर हटने का मैने बहत प्रयत्न किया, टेदे-तिरदठे रास्ते 
पर भी चला; 

कर बार एता प्रतीत हा कि बह नही रहय, चरिन्तु रि उप्तकी 
पदध्वनि सुनाई देने लगी । 


बह प्रश्वी पर धल उता जाता है, विलक्ष च॑चलता है 
उसमे । 
मेरे हर शब्द मेँ बह श्रपना स्वर मिला देता है; 
नह मेरी प्रतिद्गाया तो नही, प्रभ । 
नह तो निपट निलंञ्ज ह; उसके साथ तेरे द्वार तके आते मुभे 
लाज श्रातं है। 


प्रियतम । तुमसे मिलने कोम ्रकेला ही बाहर क्रया भा। 


##: 


सबके बीच ` १०४ 
[ श्रामि चेये भ्राछ्ठि तोमादेर सबापाने | 


त्‌ सबके बीच रहता हे, मुम सबके बीच जगह दे । 


जहां बैठने का मृल्य नही देना पडता, जहां रेखाये सीचक 
जगह का बटबारा नही करना पडता; 

जहां नापमान का भेद नही, वह्यं सवके कीच, सवते नीचे, 
पृलि से भरी जमीन पर मुम बेऽने दे । 


जहां बाहर के श्राडम्बर नही, श्रपना सच्चा परिचय देने में 
लज्जा नही; श्रपनी दीनता को स्वीकार करने मँ संकोच नही, 
वहां खड़े होकर, मेरा लज्जा-हीन दन्य तेर अ्रतुल-दान 
से दूर ह्यो जायगा / 

वही मुमे सवके बीच जगह दे / 
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निमल पत्र-पृुष्प १०५ 
[ भ्रार श्रामाय भरामि निजेर शिरे | 


प्रतु / श्राज सै मेँ श्रपने ही कन्धों पर श्रपना भार नही 
उरगा, 
आजतेमें ्रपनेहीद्वार पर रिक्षा मांगने नहीं श्राङगा। 
इस भार को तेरे चरणो के समीप रस दगा, ओ्रौर निश्चिन्त 
ल्येकर विचरण करू गा, चिन्ताक्रान्त ह्यो पीके मुंडकर 
नही दें गा । 

म श्रपने ही कर्न्धो पर त्रपना भार उठि नहीं परू गा। 


मेरी कासनान्नौ का पवन जिस-जिस दीपक को दुता है, उसका 
प्रका क्षण भर मे मन्दहो नाता हे। 


इनमे मलिनता है-हन मेले हार्थो करा नेकेय स्वीकार न 
करी । 


मेरी वासनाश्रो मे मलिनता है । 
निर्मल प्रेम से प्रेरित पत्र-पृष्प को ही स्वीकार करै, प्रभ । 
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माता का अभिषेक : १०६ 


[ हे मोर चित्त, पुष्य तीर्थे जागो रे धीरे | 


हे मेरे चित्त / इस पुरय-तीथ मे धरे पीरे जाग । 
इस मारत के, महा-मानव-सागर के तट पर व्र जाग । 


यहा खड़ा ह दोनों हाथ जोड, मेँ मानव-देवता को नमस्कार 
करता ह; षने गौर्तो से श्रत्यन्त हष॑-पृवक देवता का 
प्रमिनन्दन करता हं । 


इन ध्यान-मग्न परव॑त-शिखररो परर, श्रौर नदियों की जयमाला 
धारणा किये विस्तरत क्षेत्रो पर, इत पवित्र प्रथ्वी पर, भारत 

के मह्ला-मानव-सागर के तट प्रर त्र्‌ उसका नित्य 
श्रवलोकन कर , 


किससे ऋरमन्त्रित, ्रितना जन-प्रवाह अनवरत स्रोतो ते उठकर 
त्रया श्रीर समुद्रम क्लीन होगया--यह किसी को 

ज्ञात नहीं । 

यहां आर्य, रनाय, द्रविड, चीन, शक, दख, पठान, मुगल-- 
ये सबष्क ही सागर मे षिलीन हयेगये। 

राज पश्चिम का द्वार घुला हे। श्रदान-प्रदान का करम चल 
रह्य है; वे हममे समा रहे है, हम उनमें एकाकार ह्ये 


रहे है । 


गीताजलि 


जो लोग ररक्षेत्रो मे रक्त बह्माकर, उन्मत्त कोलाहल करते 
वे जयगान गाते, दुर्गम मार्गो से, गिरि-पवेतो को लाते 
श्रयेथे, वे तव हमारे बीच विराजमान है, कोईभी 
हमत दूर नही--उनके विविध स्वर मेरे रक्त में ध्वनित 


हते रहे हे ¦ 


हे रुद्र-कीरा, तू बज, बज, बज / 
एक स्वर से वज । 
्रसलंड “ओोरेम्‌ की महाध्वनि हृदय कर तायो षर एकता के 
महामन्त्र के साथ भनमना उठी है । 
हमने एकता की त्रग्निके यन्न मेँ च्रनेकता की श्राहुति देकर, 
मेद-भाव त्याग, एक क्दिट्‌ हृद्य को जापित शिया ह | 
श्राज उती की साधना केश्रोर ऋ्रराधना के यन्ञ-मवन का 
दरार घुला हे | 
यहा मारत के मह्य-मानव-सागर-तट पर एक माव सेस्वका 
मस्तक नत हले गया है। 
वह देख, इस होमाग्नि मेँ दुसखो की लाल लपट' उठ रहल है-- 
मर्म॑-स्थान का दाह मी सहन करना ह्येगा, यह देवताश्रो 
की वारी हे । 
हे मेर मन, यह दुःख सहन कर, एकता करी पुकार सुन । 


सारी लाज, सारे मय कोड्‌ दे । 
इस दुःसह न्यथा का रन्त करने के लिये ही इतने विशाल 


ग्रा का मिर्माख॒ ह्येमा । 
रात्नि फे बाद प्रभात का उदय ह्येया , 


## 


गीतांजलिं 
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विश्चाल-विश्व में भारत के महय-मानव-तर पर जननी जागी हे । 


श्राश्रो, हे ्रार्यो, हे श्रनार्यो श्राश्रो, श्र॑य जो, ईसायो, आश्र / 

हे ब्राह्मण, श्रा । मन शुद्र कर श्रौर सवका हाथ पकड 

हे हरिजन, श्रा / शरोर श्रपने समस्त श्रपमान-भार को हल्का 
करले , 


माता का श्रमिषेक करने शीघ्रा, त्रा । 

सबके स्पर्शं से पवित्र हृए तीर्थ-जल ते श्राज मारत के महा 
मानक के सागर-तीरथ का मंगल-घषट भर गया है | 

उससे माता का त्रमिषेक करने शीघ्र श्रा? 


नतमस्तकः १०५५ 


[ जेयाय थाके शबार प्रधम | 


नाथ ८ जह्यां सवदे श्रधमः; दीनां के दान जन रहते हैँ, वहां 
सबसे पिद्धडे श्रौर ससे तिरस्त लोगो के मध्य तेरं 

चरण विराजमान हे । 

जव मेँ तुभे प्रणाम करता ह, तव मेरा बिनत मस्तक-नमन 
की सीमा तक पहुचकर मी तेरी चरण॒-पीटिक्रा तक्र नहीं 

पटुच पाता । 

क्योकि, तेरे चरण सवे निम्न श्रौर दीन जनो के मध्य स्थित 
हैँ । मेरा मस्तक भुककर भी तेरे चरणो की सतह तक 

नहली पहूुचता । 

जहां त्र्‌ दीन जनों के दर्द्रिवेष मे सवै-दलित, सव॑-पिररछत, 
रति दीन जनीं के मभ्य संचार करता हे, वह्यं के 

श्रहकार नहीं पहुच ¡| 

धन-मान संपन के मध्य मेँ तुमे पने करी च्राशा करता ह 
किन्तु, तेरा साहचर्य तो उने हौ जिनक्रा कोई ओओरौर 
तह चर नही । 

उन सगदलित, रिरिसत रौर दीनो के दीन जनों तक मेरा 
हृदय नहीं पहुच पाता । 
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मंगल-मागं १०८ 
[ हे मोर दुर्भागदेह | 


हे मेरे त्रभागे देश ! तूने भिस जन-सपुदाय का जैसा श्रपमान 
किया था, उसका केता ही क्दला मिला ह तुके । भिनकं 
मानवीय श्रधिकारो की च्रवज्ञा की थी; जिन्हं छरपने 

साथ केठने का मान नही दिया था, उनके च्रपमान का 
प्रतिकार मिल गया तुमे । 


मनुष्य को स्पशं के योग्य न सम तूने मनुष्य मे स्थित देवता 
का ऋ्रपमान (कया है | विधाता के क्षोम-मरे दुष्काल- 

द्वार पर बैठ तुभे सके साथ श्रन-यानी का सममा्गी 

ह्लोना पडेगा । यही तेरी श्रवज्ञा का दरड ह्लोगा । 


श्रपने ऊचे श्रासन ते तूने उन्हं नीचे धकेल द्था--उनकी 
शक्ति का श्रनुमान नहीं लगाथा । अरव त्र्‌ नीते उतर, 
श्रन्यथा तेरे परित्रार की आशा नही । 


जिन्हं तूने नीचै उताराहैवेतुमेभी नीचे ही बे हु है, 
जिन्हं तूने पीठे धकेल दिया है वे श्रव तु पीठे सीच 
| रह हे । 
श्सलिए श्रपना उत्कर्षं चाहता है तो पहले उनका उत्कषै कर, 
यही तेरी अवल्ना का प्रतिशोध है । 

९० । 


गोत ज्जध्लि 


श्रज्नानान्धकार के परदे मे जिन्हें तूने डाल दिया हे उन््योनेभी 
तेरे मंगल-माग में प्रगाढ आवरण डाल दिये हँ । 

सेको सियो पते तेरे कन्थो पर श्रपमान काभार 

पडा हे; तव मी तूने जनता-जनादंन को नमस्कार मही 

क्रिया | 


दीन-हीनों का मगवान प्रथ्वी पर उतरा हे। वह हमारे ने्तोमें 
्रसीन हे, च्रमी तुर दिखता नही क्या? तेरा जातीय 
प्रहकार श्रभिशप्त हो चुका हे। त्र सबसे पिंड गया। 

शरीर श्रषनी रक्षा के लिये भूरे अभिमान कौ रेखायं 

खीच रहय हे , 


> 


जयकार ‡ १५९ 
[ छादि ने धरे थाक एटे | 


क्र, श्रव मय नहीं - 
जय ह्यो, तेयो जय ह्ये 
श्रव तेरा श्रवलंब नही कोड गा, ददता से पकड़ रखुगा । 


भ्रव श्रन्धकार का प्रदा हटने को है-- 
वह देख / एवं दिशा के मस्तक पर, निवड क्यं के परदे, शुक्र- 
ताय निकल श्राया; च्रब भय नदी! 
निराशा, श्रलस, संशय-ये रात के सहचर है, प्रभात के 
नही; अपने पर ह्य उनका भरोत नही हे | 


श्रा, दौड कर त्रा बाहिरा / ध्याने देख! खि उठा 
कर देल, ्राकाश तेज-पुज हो रहा हे । 


ररे भ्रव भय नही ह -- 
जयदह्यतेरीजयदलहो,। 


१९९ 


हृदय-कोष ११०७ 


[ श्रो श्रामार हृदय प्रायो भरे | 


ठ्‌ मेरे हृदय में पृं खूप सं समा गया है; इसलिये रव जो जी 
मे श्राय ह कर। 

जव तूने मेरे श्रन्दर के खजाने पर श्रधिकार क्रिया है, तो 
बाहर कामी सव कृकर श्रपने ह्यथ मेंलेले। 

इस तरह मेरी सन त्ष्णाश्रं का चरन्त होगा, तमी तर 
मेरे प्राणों को च्रपनी पर्त्िपि ते भरेगा। 

इसके बाद कोई चिन्ता नही, छंसार में टेदे-मेदे रास्तों पर 
श्र॑गार भी बरसे तो बरतने दे | 


विविध रूपो मेँ इत तरह जो त्र्‌ खेलन सेलता है, उह मुक 


, , रुचिकर हं | 
एक का श्रा्खोमें व्र श्रापू भरताह तो दूसरे की ्रसोमे 
हास्य / 


कं बार एता लगता हे कि मेरा सव कृं लुट गया, तभी 
तुभे भेट होती हे ओर मुम लगता हे जो ह्युटाथा 

उससे मी तअरधिक्र मिल गया। 

एक हाथपतेत्र ममे सिर ते उतार कर नीचे पटक देता है 
प्र, दूसरे हाथ से उगकर कती से लगा लेता हे । 

त मेरे हृदय-कोषमं परो ख्य सेसमा गया है, हसलिये भ्रव 
जोजी मेँ त्राय वेह कर 


(१ 


गव-रहित । १११ 
[ गवं करे निहनेश्नोनम | 


गव॑-भरे दिल ते मँ तेरा नाम लेता ष नही; 
यह त्र जानता ही हे, नाथ । 


मेरे मुख पर तेरानाम कितनी शोमा देता है, इसलिये तो 


लेता ; 

जव सव जन मेरा उपहास करते है, तब मी मँ तचार 
करता ह-- 

मेरे मुख पर तेरा नाम॒ कितना श्रच्डा लगता है, इसलिये तो 
लेता हं । 


तुभाते मे बहुत दुर ह, यह जानता हँ । 
तिरे नाम-संकीतंन में ही भ्यस्त हुत्रा मै श्रपना परिविय श्राप 
नही कर पाता द्रं । कटं बार इत शर्म ते मँ मनद मन 
इव जाता हूं । 
मेरा श्रहकार ही मुके इबोता है; लभ्जित करता है | हस 
लोटे ्रहृकार्‌ से मेरी रक्षा कर । मेरे योग्य जो स्थान 


हो बही ममे बिठा । 
दूसरे की आलोचनाश्रो ते मुभे दूर कर श्रौरं रपे नत- 
नयनां का करदान दे । 


१९४ 


गोत्ांजलि 


मैरी पूजा केवल तेरी दया प्राप्त करमेकं च्रथहे। क्रिसीमी 
तू्रे की दष्ट मँ उस एजा को मान मिले यान मिले, 

मु परवाह नही । 

धूलि मेँ बेठा-केठा मेँ नित्य-नये पराध करता हुश्रा भी तुके 
ह्य पुक्ारता रहता ह--गवं-भरे दिल से तेरा नाम नही 
लेता--यहतो त्र्‌ जानताह्ली हे नाथ, 


१२५ 


अंतिम श्रुगार ११२ 


& 


[ क ओले सब फले आवि | 


कौन कहता है कि जब मृत्यु च्रपने पंजे मेद ्राचल परकड्गी 
तो गमे सव कोडकरर उसके साधर जाना ह्येगा ? 


जीवन मेश्रातेहृषए्जो कुत्र चाथ लाया था, वह सब मुल्यं 
म जाते हु साथ हयी ले जाना होगा / 

इन भर मंडरो मेँ ्राकर तू, श्राखिर खाली याथ कैप 
जायगा ? 


साथ ले जाने योग्य जो कुक मी तेर पसह, वह सब दुन्दर 
रीति से समेट कर साथ ले चल । 

हा, भ्यं के कूडे-कचरे का जो ढेर तने जमा कर लिया है, वह 
जाते समय नष्ट करदे 


ङ्स प्रश्वी पर भिसि सज्जा से श्राया था, केसे श्रगारते 
श्रपने को सजाले न्रौर मृत्यु के दरबार मँ मी राजसी 
वेष-भूषा धारण कर हंता हृत्रा चल । 


नरभमात-पष्प ; ११६३ 
[ नदी पारेर एह धाषादृर | 


हे पथिक / नदौ के पार श्राषाद्‌ का यह प्रमात-सौन्दय॑ हृदय 
मेमरले। 
दुनहरी र्ग मे ह्या रीर नीला स्म मिलाकर यह मधुर-युधा 
तेयार हुई है | ्राकराशच मे उसके सिंचन ते रिव्य-गुन्जन 
पदा हज है- 

उत घुधा श्रौ उत्त गुजनकोत्‌ श्रपने प्राणो मे भरले, 


ङ्स तरह संसार के किनारे चलते-चल्ते दोनों श्रीर लगी 
पलो की फुलवारी से पएूल वुनता हुत्रा, हे पथिक, 
श्रपनी यात्रा पूरी कर । 

उन परलोको चुनकर त्र ्रपने हृदय में रात-दन श्रम करके 
माला बना; यह तेरा भाग्यहै कितेरी हाथो यह पष्प 
माला तैयार ह्ये रही हे । 


हे पथिक त्‌ श्रपने प्राणम प्रभात के इस सौन्दयं को 
भरले 


९९२७ 


संचित-धन ; ३१४ 
[ भरण जेदिन दिनेश शोषे 


दिनि ढलते समय मृत्यु जव तेरे द्वार पर श्रापेगी, तर उत्ते करन 
सीभेट देगा ? 

मेरे प्राणका मागररलो पते मूर, बरे तब रत उसके 
त्रागे रख दू गा। 

जिस दिनि मृत्यु केदुत मेरेद्वार पर श्रा्ेगो उत्त दिन उन 
खाली हाथ वापिस नही मेगा 


शरत, वसत, संध्या, प्रभात, दिक, रार्ि-ल्पी वारिक्ा कं 
ष्पा से संचित रसो का भंडार मेरे जीवन-पात्र में 

मरा है; 

तुस-दुस, काया-प्रकाश्च के किकिप पत्र-पुष्पाो सं मेरा ऋ्तःकरस्‌ 
सभ्जित है; 

जितना संचित धन मेरे परसदहं, जा कृद्ठं भी मने इतने दनो 
पंग्रह किया है- 

वह सब संचित धन सजाकर श्रपनी जीवनयात्रा के श्रन्तिम 
दिनि, जब मृत्यु मेरे द्वार पर श्रायेगी तोम उसके भागे 

रस दू गा। 


0 र्ट 


पं. चन ¦ ११५ 
[ दयां कोरे इच्छा कोरे | 
मेरे होरे पे षरे त्र स्वयं श्रपने को ह्ोटा कर लेताहै। 


तेरी माधुर्य-युषा से ही मेरी नयन-लरुधा शान्त होती है । 


क्षितनेही च्पोमेत्र्‌ मेदवनता हे/ बन्धु, पिता, माता- 
तबसू्यां मंत्‌ खयं छोटा बनकर मेरे हृदय मे श्र। 
नाता है| 


मँ अरव स्या श्रपने हार्थो तेरे विश्व-न्याप्त स्पको त्रौर भी 
छोटा कष्टं 2 तुमे षर छोटे सम्बन्धो से क्या पह- 
चानू ? श्रौर्‌, तुमे कते उन सभ्बरन्धो द्वारा श्रपनी पहचान 

करने दू ? 


ह 


१९० 


भेरे मरण । ; ११६ 


[ भ्रोगो भ्रामार एह भोषनेर शेष परिपूरंता | 


हे मेरे जीवन करी श्रलतिम साप, 

हे मेरे मर । श्रा श्रौर मुके बातत कर , 

मँ जन्म-मर तेर लिये जागता रह्य, जन्म-भर नेर लिये ही युख- 
दुःख काभार श्रपने कन्धो पर्‌ उठाकर घूमता रहय हं । 

हे मेरे मर्ण ८ आर श्रोर मभामे बात कर । 


जो कुठ मे दं, ज गृ मेरा है; 
श्रपने जीवन मेर्मेने जो कृ्ठश्िया हे; 
मेरा प्रेम, मेरी ऋशा- सब रहस्यपृणं पथ से तेरी दिशामेही 


बढ रहे हँ । 
तिरी श्रन्तिमि एक हि प्र मेरा सम्य जीवन श्र्पिति हो 
जायगा । 


फूलों का चयन ह्ये चुका; 

वरमाला बन चुकी; 

त्‌ कव वर की सुन्दर वेष भूषा पहन कर शन्त मुस्कान के त्ताथ 

श्रयिगा / 

उस दिन के बाद नववधू बन कर मँ श्रपना निवासत कीडदूगा 
शरोर रात्रि के एकान्त में पति-पत्नी की मेट हेग । 

तब मैतुकामेद ही रहेगा, 

हे मेरे मरर॒ । आरा जर भसे बतं कर । 


दूर देगकी यत्रा ११७ 


[ आन्री भरामि प्रोरे | 





म दूरदेशका यात्री, 
मुके कोहं रोक कर बिठा नटीं सकता । सुख-दुख के सब बन्धन 
| मिथ्या है| 

धर की दीकारे मीं भरे कटां तक बागी: विष्यो काजाल 
मी केषल मेरी देह पर यो ही पडा है । उसकी एक-एक 

तार टूटकर बिखर जायगी । 


१९१ 


भीतांजलिं 


मै दूरदेशाका यात्री! पथ एर चलते एम जी भर गाने 
गाता चलता हं । मेरे देह-दु्ग क सव द्वार एले है । 
वासनाश्रों की जंजीर टूट गह हैँ । पाय-पुर्य की भेवरो से 

मै निकल वचुकाह्ं। 


मँ दूर देश का यात्री हं 
` मेरे तब भार हल्के ह्ोगये ! आकाश मे किसी श्रन्नात के 
निःशब्द गीत का स्वर मुके बुला रहय है; किसीकी 
व॑शी का गम्भीर यु जन दुबह-शाम मेरे प्राणों को श्रपनी 
त्ओर बरबस खीच रहा है। 


मँ दूर देश का यात्री द । 
मै रात के कित पहर बाहर त्रया, कोन जने ? उत्त समय 
कोई पक्षी श्रपने गीत नहली गा रह्म था। रात कितनी 
कीत गहं थी, मालूम नही । हा, एक निर्निमेष नयन ही 
उत श्रंधकार मर जागरहेथे। 


मँ दूर देशका यात्री हं 
भिस दिन की श्रन्तिम षयो में मु किस षर परहुवना ह, 
कौन जाने ? वहाँ कौन से तारे इपिकि को प्रदीप्त करगे, 
कौन-से शूलो की सुगन्ध से वायु चंचल हो उटेगी, 
कोन-ता श्रनादि . काल श्रपने स्निग्ध नेत्रो से वहां मेरी 
प्रतीक्षा कर रहा है-कोन जाने 
म दूर देश कायत्री दः पुमे कौन रोक सकता है ? 


१९९ 


अकशच-रय । ११८ 
[ उडिये ध्वजा धरश्रमेदौ रथे | 


यह कौन श्राया है 2 देख तो यह्‌ कोन त्याह? 
बाहर, मार्ग मे श्रपने श्रभमेदी रथ पर कठा, श्रपनी ध्वजा 
फहराता हुत्रा यह कोन श्राया हे ? 


श्रा/ दौडकर श्रा / उतस्तके रथ कडीरी संभाल । त्र्‌ षर के 
कोने मेँ क्यो ङ्धिपा कडा हौ। भीड में धुसकर श्रपने लिये 

क्रिसी तरह जगह बना श्रौर उते देख । 

्राज षर के काम छोडदे। तन-मन का मोह छोडकर, भाणो 
की माया त्याग कर उपस्केरथ की डोर संभाल । 


श्रधकारमे, प्रकाश में, नगर मे, खेत मेऽवन मे, पर्वते 
उसी की ध्वजा फहत रही ह । उसके चक्र की ध्वनि क्या 
तेरे अन्तःकरण तक नही पहूची ? 
तेरे रक्त के बिन्दु-बिन्दु मे क्या उसका पुलक नही प्ुचा ? 
तेरा मन क्या मत्युजयी गीत नही गाता? 
तेरी श्राकाक्षा क्या किस्तीणं मकिष्य-काल की शरोर वेग से 
श्रयत्तर नही हो रहय ? 


१ 


देवालय । ११६ 


[ भजन पूजन साधन प्राराषना | 


पुभारी / भजन, पूजन, साधन, श्राराधना, हन सवको किनारे 
र्खदे | 

दार बन्द करक देवालय के कोने मेक्योंवेड है? 
श्रपनेमन के श्रधक्रार मेँ छुपा बेड, त्र्‌ कौन-मी पूजाम 
मग्नहि? 
त्रे खोलकर जरा देख तो सही, कै देक्ता देषालय मेँ 
नही हं | 


जह कठोर जमीन को नरम करे किसान लेती क रहय है 
जहां मजदूर पत्थर फोड्कर रास्ता तैयार रहे हँ 
तेरा देका बही चला गया है । 


ब ध्रप-बरतात मे तदा एक समान तपते-मुलसते हं 

उनके दोनो हाथ मिद्ध मे सनेहै 

उनफे पत्त जाना हं तो दुन्दर परिधान त्याग कर मिद्री-भरे 
रास्तों षेजा। 


तेरा देवता देगलय मे नही है, मज, पूजन, साधन को किनारे 
रसदे । 


१२४ 


सीमा में असीम १२० 
[ सीमाश भामे, भ्रसीम तुमि ] 


हे श्रतममि । सीमा मेभ तेराही स्वर ध्वनित ह्येरह्य है! 
मेरे ्रत.कररणमेमी तेय ही मोहक प्रक्र हे! 
हे रूपरहित ८ कितने ही रंगों, गन्धो, गीतो, छन्दो आदि 
तेरे रूपों मं, तरी लीला का विस्तार मेरे हदय में 
भरा हे । 

ह्सीलिये तो गरे श्रन्तर मे तरी शोभा इतनी श्राकर्षक हे / 


तेरा-मेरा मिलन होगा तो सब ऋऋवरोध दूर हो जायंगे | 
 शिश्व-पागरकी तरगों करता जार उढठेा र व्रणी हिल 
जायगी । 
तेरे प्रकशमें काया नहीं है-गेरे श्रतःकरण॒ में ल्ल उसे 
काया मिलती हे । 
मेरे श्रतु मेँ ही बह विहल शरीर खुन्दर होता है; 
गरे श्रन्तर मे इ पीलिये तेरी शोभा इतनी आकषक हे 


१९५ 


तेरा आनन्द मेरे अधीन : १२१ 


[ ताह तोमार भ्ानन्द श्रामार पर | 


तेरा श्रानन्द पक पर ही तो ऋ्रवलंबित है 
तर मुके ही मिलने को तो नीचे उतत है । 
हे सवनेश्वर। मेँ न ह्येता तो तेरा प्रम कयं रहता ? 


मुम तूने अपने जग-वेभव का भागीद्र बनाया है, मेरा हृदय 
तेरी श्रनन क्रीड़ा-भूमि है । 

मेरे जीवन मे तेरी ही लील रिविध स्मो मे व्यक्त हो रही है। 
मेरे हृदय को जीतने के लियेहौी तु दन्द अलंकारं पि श्रपने 
करो तजाता है। 


तेरा प्रम भक्तो के प्रमात्तं हृदय मे बसता है। तेरी मूष्ति 
परं मिलन की षड मेँ भी ससे प्रथक्‌ प्रकाशित 
हेती है। 


रिक्तपात्र १२९२ 


[ मानेर भ्रासन, धराराम-शयन | 


आदर का श्रासन श्रौर्‌ आराम की शेया तेरे भाग्य में नही 
उनका लोभ छोड, श्रानन्द-मग्न ह्यो श्रपनी राह पर 
चलता जा । 


श्र, सर्वलन से मिलने बाहर आज आजके सम्मेलन मे मेँ 
श्रमानितों से अपना षर भरूगा। 

्राज श्रपनी निन्दा को ही भूषण मान, उनका परिधान बना 
त्रगा; श्राज कांटों का कटह्यर बनाऊंगा। 

प्रज अपमान का भार श्रपने कन्धों पर डाल त्रया श्रौर 
्रत्यन्त दुःली मनुष्यो के घरों की धूलि पर बैठकर विश्राम 

| करू गा । 


राज त्याग के रकि पात्रों को श्रानन्द-रेससेभर त्वग । 


१९७ 


प्मृगरहकेसेनिक : १२३ 


११८ 


[ भ्रमु इते भ्र सिले जेदिन | 


जिस दिनि वे वीर सैनिकं श्रपने प्रथु केषर स्ते श्राये। 
उस दिन सेउनकी व्रचर्ड शक्तिन जाने क्यं लुप्त लले गड । 
उनके हथियार कल्यं गये 2 उनका शौर्यं कहा यया ? 
वे क्षी श्रौर असह्यय से ह्योगये । उ दिन घे उनपर्‌ चारं 
दिशाश्रोषे प्रहर होने लगा। उनकी प्रच॑ड शक्तिन 
जाने कल्यं खोगङ्ग ? धनुष, बा, तलवार कयं गये £ 


प्रिर, जब वही सेनिक प्रथु-णृह को वापिस गये तब उनके 
चेहर पर प्रात श्रानन्द चमक रहय था। 

्रपने संसारी जीवन के फलाफ्ल को त्याग करवे प्रभु-गह में 
बापिसि जा रहे) 


नवीन पथरेखा १२४ 
[ भेबेछिन्‌ मने जा हबार तारि शेषे | 


एकं दिन मेरे मन मे विचार या- 
जो कक होना श्रा सब हो चुका, मेरी यात्रा का ज्र॑तिम पडाव 
्रगया | 
मुम प्रतीत हुत्रा, तरव अगे मागं नही है, मँ श्रपनी मंजिल 
पर पहुंच चुका । 
श्रव प्रयास का कहं प्रयोजन ही नहीं रल्य, पाथेय मी समाप्त 
ह्येगया । 
समयश्रा गया ह रि ज्व थके-हारे जीवन को विश्रान्ति 
मिले। 
इन फटे-पुराने चिष्डं के साथ-साथ मँ श्रागे जामी केसे 
सकता द्रं? 


किन्तु आज देखत हे- 
तेरी लीला का कोहं अत न्लौ, नकीनता की कोई सीमा नही । 
श्रपने नये मनोरथ प्रे करने के लिये तूने पुमे फिर नया जीवन 
दे दिवा । 
मेरे गीत के पुराने स्वर जब श्रपना माधुय खो बैठेतो बही 
नये गानों के स्वरमें हृदय केष्ोतसे कूट उठे। 
श्रौर, जब पुरानी पथरेखा लुप्त ह्योगई तो नधे-नये मार्गो की 
दश्यावलि अथो के आमे नाचने लगी । 


१२६ 


"परलंकार हीन १२५ 


चद, ख ज, 


[ रामार ए गान छे तार || 


स्वामी / मेरे गीत ने ्रपने सब च्रलंकार उतार दिये है । 
तेरे समक्ष उसने वस्त्र-परिधान का शर्कार मी नही रखा । 
त्रलंकार-्राभूषर तेर-मेरे मध्य एण मिलन मेँ रुकावट 
| डालते हे । 
उनकी चंचल भनभनाहट मेँ तेरे गीतों का स्वर लुप्त द्ये 
जाता हे । 


तेरे सामने, शरपने गायक दहने का मेरा श्रभिमान शोभा नही 


देता । 
हे महाकवि ( मेँ तेरी शरण में रने का प्रा्थी हू । 
मेरे जीवन को बदरी के समान सरल करदे । 
श्रोर, उस बायुरी केतम द्रो मेँ अपने गीतों कास्वर 
मर दे, 


१४० 


धूलिका आसन `: १२६ 
| निन्दा दुःख श्रपमन |. 


निन्दा, दुःख व श्रपमान के कितने श्राधात हुए--उन्हें भूलने 
का कोई उपचार नही, यह मेँ जानता हं । 


जब मँ धूलि पर बेठताद्रं तो श्रात्तन पानेका तो लोमही 
नही ह्येता, 
जब दीन ह्येता हं तो निःसंकोच तेरे प्रसाद शी ही कामना 
करता हूं । 


लोग जब मेरी स्तुति कते है, श्रोर तुख-दुःल से मुके उपङ्त 
करते हैँ तब वह ुख-भार उठाकर मँ इतस्ततः भटकता 
रहता ह । 

तेरे समीप श्राने का मुभे अवकाश ही नही मिलता । 


राजसी भेष १२५७ 


१४९ 


[ रजञार मतो बेन तुमि | 


राजत्ती उाठ-वाठके परिधान श्रो हीरमोतियों के हार 
पटना कर, बालको के कीड़ा-विनोद का अनन्द श्यो 
नता है ? 

बस्तर श्रोर श्रामुषरों का भार उन खेलने से रोक्ता है । 
हमारे वस्-मृषर जन-संपक मे फट न जि, पूलि-धृष्र न 
ह्यो जाय, इत इर से वे श्रपने साथियों से दूर 
रहते है । 
राज:¶ साज-बाज के कड से जिन बालकों को तुम सजाते 
हय, श्रौर जिन्हे मोती-हीरेशे की मालाश्रो ते म॑डित 
करते हो, उन्हे घुलकर खेलने मे त्रनेक तरह के डर 


सताते हैँ , 

माता / बालकों को राजा की तरह सजने या हार पहिनानि पे 
क्या हेया ? 

द्वार खोल दे, बालकों को बाहर आक, रास्ते की धूष-कषा, 
पूलि मे लौटने दे! 

उपे जनता के तगृह मे मिलकर नाना प्रकार के सेल 
वेलने द्‌, 


चारों दिाश्रों ते शतशः मधुर संगीत-स्रो री ग्रे 
त्रा रही है--उस स्वर मे सवर मिलाकर बालक को 
गाने दे! 


संवादी -विक्तवादी १२८ 
[ अडिवे गे सद मोटा | 


मेरी जीबन-वीरा मे दो तरह करी लहे लगी है, एक सूचम 
पपर स्थूल । वह कीरा संवादी सरो मेँ नेही जती । 
दोनो ता का स्वर विषम, किस्तवादी रहता हे । 
हस विषमता मेँ मेरे प्रार्‌ व्याकुल दह्ये उठे है । इतलिये मेरे 
गीति बिलकुल बंद ह्येगये हैं । 
मेरी जीवन-वीरा मधुर स्वरं नँ नदीं बजर्ता | 
तेरे द्रवार के रास्ते पर आ मँ लज्जा से किल होयया, 
यह वेदना मुके चेन नही लेने देती! 
तेरी समा के गुणी रलो मेँ बेऽने क्री योग्यता मुके कटां हे? 
मँ सवते पीकर, द्रार के बाहिर ही खडा रहय 


मेरी जीकन-तीया समस्य मे नही बजती , 


०४२ 


ददि भ्रण : १२९ 


| गाार मतो हय कि कोनो गान | 


मेरे पतत गाने के लिये कोई गीत नही, शरोर देने के लिये कोई 
भेट नट | 

मन मे जो क्क है वह नेके-योग्य नही, केवल मुग्ध भावतेमे 
तेरे द्रारपर श्रारह्य हं। 


मेरे जीवनकेक्षणवेगते भागे जारहे है, इत जीवनम तेरी 
पूजा केसे समाप्त होगी ? 


हतर जनों कौ सेवा करते हूए मैँ श्रपने दैन्य को द्िपाने के लिये 
मूठे रौर सोटे श्रलंकारो का श्रष्य देदेता हं 

किन्तु, तुते क्या विपां 2 तेरे सामने कृषक मी गुप्त नही । 
इसलिये तेरी पूजा मँ इतना बिलंव हुश्रा; 

ओर, इसलिये अपने दद्र प्रों की मेट लेकर ही तैर 
चरणां पर श्रपित करने श्राया हं । 


१४४ 


मुभमं तेरी लीला : १३१ 


| भनार माके तोमार लीला | 
मेरे जीवन में तरी लीला प्रगट ह्यन को है- 
इसीलिये मँ जगत मे श्राया हं । 


इत घर के सव द्वार घुले हग, सार तह॑कार नष्ट हो जायगा, 
हस श्रानन्दमय संसार मं किसी भी क्स्तु पर स्रत 
नही रहेगा, तमी मुभमे तेरी लीला प्रगट होगी । 


तव मेरी समस्त वापनाये तेरे उत्कट भरेम में डूबकर पूर्णं विराम 
पा लेगी; 


त्रोर, इस दुःख-युख-मय विचित्र जीवन मे तेर सिवाय कोई 
श्रवलंब शोष न रहेगा । 


०४५ 


4 


4: 


{स्वप्न ‡ १२१ 


[ दुःस्वप्न कोथा हते एते | 


कही से दुःखप्न श्राकर्‌ मेरे जीवन मं उथल-पुथल मचा 
जाते हं । 

मेरा मन कन्दन कर उठता है, किन्तु रन्त मेँ जापित होकर 
देखता हं किं कु नही था 

ठता लगता हे रि कोहं दूसरा था, इसलिये मेँ भय से विहल- 
कातर हो उटता हू, किन्तु तु ही हसता देखकर समक 
जाताहूं कि तने ही मुके ठगाथा। 


यहं जीवन हमे सुख, दुःख, भय, त्रारि के हिंडेले मे मुला 
रहय है, हके पिकाय कृ मी मेरे जीवन में नही हे । 


चिन्तु प्रमातक्राल के प्रकाश्च मेँ मेरी श्रखों करा रन्धेराक्षण्‌ 
भर मेँ दूर होगया श्रौर तेरे परिपूशं द्धन के बाद बह 

सब्र कल्लोल-कोलाहल-पे सारे मन के संशय-मय- 

दूर होगये । 


पन्तिम प्रसाद : १२२ 
[ गान दिये जे तोमायदुजि | 
जन्म-भर त्रपने गर्तो ते मँ श्रपने श्रन्तःकरणु क जगत कै 
दिशा-दिशातर मेँ तेत खोज करता रहा हं । 


मेरे गीत मुमे धर-धर, द्वार-द्वार ले जाते रहे | इन गर्तो द्रा 
मैने कितनी ही बार तेय संदेश दिया, कितने ही गुप्त 
रहस्यो का उद्धाटन किया, हृदय-गगन के कितने ही 

तारों ते मेरा परिचय हुश्रा । 


नानाविध चुख-दुःख-भरे प्रदेशो मे मेरे गिं ने भमर किया 


त्रौर श्रन्तमें सन्ध्याकाल की वेला मे श्रपना प्रसाद 
पाने के लिये ये गीत तेरे समीप श्रये है, 


1 


अनन्त शोध १२२ 
[ तोमाय खोजा क्षेष हबे ना भोर | 


पने जीवन का त्रनत आता देख; श्रव मुपे तेरी खोज का 
काम पररा नहीं होया | 


मँ श्रव नये जीवन के प्रदेशो में जाजगा, वह्यं मेरे नेत्र नये- 
नये दृश्य देखेगे, नये प्रकाश से मेँ मी नवीन द्योऊगा, 
च्रोर तुमे नव-मिलन की राखी वधू! 


तेरा अन्त नही, प्रमु । तेय श्रन्त नही। तेरी ही नड-नरं 
लीला नये-नये रूपों में प्रकट हे रह्ीहे।न माल्वम 
कित वेष मेँ तरकर तृ हसता हुश्रा रासते पर मिल 
जायगा । 


जव मँ नईं भावनात्रों की तन्द्रा मेँ ललेडगा, तब त्र पास अकर 
मेरे ह्यथ पकड लेगा | 


यह देखकर श्रव व मुभे तेरी शोध क्रा काम पूरा नही 
होगा / 
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नीरव गीत १२४ 
[ जनो शेष गाने मोर सब रागिरी पुरे | 


मेरे ्रन्तिम गीत मे सारी रागिनियां पूरं होती हैँ । 
उस गीतके स्वर मेँ मेरे हृदय का सम्पखं अनन्द व्यक्त हे। 


जिस श्रानन्द से प्रथ्वी वृक्षों की डालिर्यों के संग भूम 
उठती हे; 

जित च्रानन्द से जीवन श्रौर मत्यु, दोनों तहोदर भाई, 
परस्पर ्रत-प्रोत दह्ये जगत की र्ग्याला मे च्रत्य कर 


रहे हे 
वही ्रानन्द, इस रागिनी के स्वरो से न्यक्त होता हे / 


जो अनन्द बादलों श्रौर आअरधिर्यो केतत॑य रहता है, श्रौर 
श्रलसये उदास जीवनो मे हास्य की कियत्‌ मर 
देता हे; 
जो श्रानन्द दुख के रक्तिम कमलपत्र पर श्राम्‌ के समान 
मौन माक ते विराजता है; 
ज्रौ, जो आनन्द शरपना सवेस्व धूलि मे मिलाकर निःशब्द 
श्रौर निलेप रहता है, 

वही आनन्द इस रागिनि के स्वरो से व्यक्त होता है । 


०४६ 


मुक्ति-वन्धन १३५ 
[ जखन प्रामाय बाधो रागे पि | 


तूने मुके अगे-पीह्ठे से बां दिया, श्रव मेरी मुक्ति केते 
होगी ? 
तने मुम नीचे ठकेल दिया, च्रव किसर त्राधार पर खडा 
रंगा ? 


फिरसे ही मेरे बन्धन काटता हं ओर मे नीच से ऊपर 
उटाता है । 

इस प्रकार अ्रपनी भुजाश्रां के हिडेले मत्र ही भके जन्म-भर 
मुलाता है । 

भय दिखाकर तर ही मेरी निन्द्रा कामग करता है, श्रौर फिर 
मिन्द्रामगन करके भय नष्ट करता है | 

अपने दशन देकरत्र्‌ हौ प्राणो मेँ किचरता हैशओरोर रन 
जाने कहां लुप्त ह्ये जाता हे ? 


मनमेंश्राता हे कि अरब में ह्यार कर बैठ जाऊ, न जाने कहां 
अवदं मुमे ले जायगा ? 


५० 


अन्तःपुर ४. १२९ 
[जतो काल तुह शिशुर भतो | 


जब तक त्र शिशु-सा शक्ि्न है तव तक श्र॑तकरण॒ के 
अ्र॑तःपुर मे ही निवात कर । 

शरभ ह्ोटे-से धावसि त्र मूर्छित हो जायगा, छोटे-से दाह पे 
त्‌ भस्म हो जायगा, देह प्र थोडी धृलतेरो 

उटठगा, इसलिये तब तक त ज्रन्तःपुर मेँ रहना । 


तुभे जव शुक्ति तयेगी, प्राणों का संचार होगा; त श्र 
करं बलदा-सुधा का पान करेगा, तव तूने बाहर जाना । 
तबतधरूलि मेँ सेलकर भी निलेप-सच्छं रहेगा, ओर सव 
बन्धनो मेँ बंध कर भी मुक्त-समान रहेगा । 


हसलिये तब तक, तर श्रन्तःकरण्‌ के श्रन्तःपुर मेही निवास 
कर / 


# 4 


सत्यापण १२७ 
| भ्रामार चित्त तोमार नित्य हबे सत्य हवे | 


तेरा ह्योकर ही मेद्य चित्र तत्य होता है, स्थिर ह्येता हे। 
हे सत्यस्वरूप / वह मंगल दिन कव आयगा जब मेँ सम्पृशं 
तेराह्ये जागा? 
पत्य, सत्य--यह्ी जपते हए म श्रपनी बुद्धि सत्य के 
श्रपरा कर जगत की सीमाश्रो को लाघ, कब सत्य का 
प्रकश- तेरा प्रका्य--पाऊगा, 


तुके दूर रहकर मेँ ्रपने हौ तत्य मे वेध जाता द| 
अपना श्राव क्रोडकर जबमें तुभ में विलीन हो जागा, 


तमी तेरे तमान सत्य होगा, तमी मेरी रक्षा ल्येगी । 
यह वरदान मुम तुके कब मिलेगा 
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अल्प भित्ता ४ १२८ 
[ तोमाय भ्रमार प्रमु कोरे राखि | 


रसु / ने तुके इतनी ही भिक्षा मागता ह 

त्‌ मुम ब्त इतना ही श्रहंभाव शेष रहने दे कि मेँ तुभमें 
पृरभाव से एकरूप हो सक्र । 
मुम बस इतनी हयी स्वतन्त्र चेतना रहने दे कि मँ तु चारो 
ओर अनुभव कर सक्कं; च्रौर रात-दिन, प्रत्येक क्षण 

अपना प्रेम तेरे रपण कर सक्‌ । 

मुके बस इतना ही सा आवर्ण रहने दे किमेरा “रहं 
तुकेनढाप सके; तेरी लीला ही मेरे सम्पुं जीवन 
मे संचार्ति हये 
ग्रस । मुभे इतने ही बंधन मे बाधना क्रिमे तेरी म्रम-पाश 
मे बधार, मेरे जीवन मँ तेरा ही प्रयोजन सिद 


ह्येता रहे । 
रभु । मेँ तुभे इतनी ही भिक्षा चाहता हं । 
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प्राणों को भोली १३९ 


[ जा दियेष्ठो भ्रामार एप्राण भरि | 


तने मेरे प्राणों की कोली इतनी-सी अवश्य भरदी है कि तव 
श्रमी म्रत्युहयोजायतोमी मुक सेदनहो। 


रात-दिन कितने ही सुखदुःख, कितने ही हृदयाक्राश्च के उमड़ते 
स्वरो, कितने ही वेशो ्रोर सूयोंमें तृनेमेरेमनमे 
प्रकर हृदय का हर॒ कर लिया है | 

तरव, च्रभीमृत्युहो त्रायत) मी वुकेखेदनदहो) 


मुके माम हे मेँ तुन पूरी तरह शत्रपना नही सका, इसीलिये 
मुके तेरी प्रणेता क वरदान नही मिल सका, 
भी चो कुक मुके मिला हे वह बडे भाग्य से मिला हे , 
ने ममे अपना स्परो दिया है, त्रपना त्राभास दिया है, ^ 
है" यह अरनुभूतिर्दी है, हत श्रकाकरीनावपए्र ही 
मेरी जीवन-यात्रा चल रही है । 

श्रव ्रभीम्रत्युह्योजायतोमी मरकेखेदनदहये, 
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उस पार्‌ ; १९० 
[ भोरे माभि भ्रोरेभ्रामार | 


हे नाकिकि, हे मेरी जीवन-नौका के नाविक । 
उस पार किनारे पर बहुत, बहुत दूरसेजो बुरी क्री तान 
्रा रही हे, वह तुभे सुनाई दे रह हे भ्या ? 
दिन ठलने पर तेरी नौका उत्त धाट पए पहुच कर वहां ठह- 
रेगी क्या ? 
वहां सन्ध्याकाल के श्र॑धकार में तुमे द्पमाला के भिलमिलाते 


दीपक दिखाई द्‌ रहे हैँ क्या? 

मुभे प्रतीत हेता है किआाजसिधु के उस परार की मंद-मधुर 
हवा मे, गहन श्रंधकार मे, किसी का ह्यस्य मिला 

ह्र हे ? 


जाते-जाते राह मे मने कु कलियां तोड़ी है, ' 
उनमें जो विली रहंगी, राज ब्रह उनके श्रपंख कर गा । 
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काली दाया ; १९४१ 


[ मन के भ्रामार कायाके | 





श्रपने मन कौ, अपने देह की काली छाया को भिटादू-- 
यह कामना मेर मन में बहुत तीत्रहो उठी है । 

जी चाहता है, उत छाया को श्राय मेँ कोक दू, समुद्रमे 
डबोदू या तेरे चरणो मेँ द्रति कर बहादू । 

जह्य मी जाता ह, श्रं की यह क्धाया मेरे साथ जाती है; 
जह्य बेट, यह पहले ह श्रा्तन जमा लेती है। 

शमं ते मेरा मन जमीन मेँ गडा जाता है | 

जब हत ब्खाया को दूर कर दूंगा, तमी तेरा प्रस दशन 
मिलेगा । 
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विदाई के दिन १४२ 


[ जाबार विने एड कथाटि | 
जाने के दिन मँ यही वात कहता जाँ कि जो कृ मैने 
देखा, पराया, उस्तकरी उपमा नहीं थी । 
इस प्रकाशमय सरोवर के कमल का मधुर-मधु मैने चसा हैः 
मँ उसे पीकर धन्य हुश्रा हू । 
विश्वे के करीडायह मेँ मै ्रनेक खेल सेला ह.दोनो नेत्रो ते 
मने त्रमित-रोन्द्य-मधु का पान किया है । 


जितका स्पशे मी श्रसंमव हे, उसने मेरे शरीर की नस-नस 
मे समाकर मेरे प्रासो को पलकित किया है | 
मँ उसे पाकर धन्य हु्रा हं 


इसलिए जाने के दिन मेँ यही घोषित करटः कि जो कुचं मेने 
देखा व पाया हे वह्‌ श्रतुल्य है, श्रनुपमेय हे । 


यही शब्द मेरे विदाहं के शब्द ले । 


१५०५ 


नामका बन्दीगृह : १५३ 
[ भ्रामार नामटा दिये ठेके राि जारे | 


श्रपने नामके साथ भते मैने बधा है, वहत नाम की 
कड़यों में बंधा ब॑रदग्हमेरे्यहें। 


रात-दिन नाम की दीवार को ह्ली बाधते हृए मेँ शेष सब काम 
भूलण गया द्रं । 

नाम की यह दीवार जेे-जेपे च्राकाशच मे उंची बंधी जाती 
है, वेते-केते हत दीवार की काया का पना श्रन्धकार मेर 
श्र॑तकरण को पेरताजा रहय है। 

मिट्री पर मिट रखे हम नामक द्र को ऊंची करता 
जा रक्ष ह्‌ 


उस दीवार मेँ कोह कद्र न रह जाय, प्रकाश त्राते का कोई 
मागं न रह जाय, इती क मुके चिन्ता है। 


हृष दीवार ने तो सत्यस्वरूप को ही कपा लियः हे । 


१०५८ 


नाम-रहित परिचय १९४५ 


[ नामटा जे दिना धचाबे नाथ | 


नाध । जिस दिनि यह नाम का गर्व नष्ट होगा उसी दिनि मुम 
अपने बनाये सवप्न-संसार्‌ से मुकषि मिलेगी श्रीर्‌ उरसा 
दिनि तुभ मे नया जन्मल्रूगा। 


मेर हाथ प्र तूने जित भाग्यरेखा का श्र॑न किया हेउते 
मिटाकर मेँ श्रपनी ही रेखा्ये बनाने में व्यस्त ह । कब 

तक यह भीषण भ्यापार चलता रहेगा ? कब तक में 
उन्हं मिटाता रहगा ? 


तरे घरुन्दर श्रलंकरारो को उतार कर मेँ श्रपने सोरे श्रभूषणां 
से सजने का यत्न कर रहय ह | सब स्वरो को बन्द कर 

मेँ श्रपने ही करठ-स्वरो को श्रकश मे ऊंचा उदा 

रहय ह । 


जितत दिन मेँ श्रपनी नावको कोड तेरी नाव का श्रानन्दसे 
वाहन कर सङ्क गा, उसी दिन मेँ सबके बीच निः संकोच 
 मिलस्क्ंगा रीर बिना नाम केही सकसे परिचेय पा 
सङ्गा । 


यह नाम रहित परिचय ही सच्चा परिचय होगा । 
०५६ 


गहश्यङ्कला ; १४५ 


[ जडे श्रा बाधा | 


मेरी मोह की जंजीर बड हद्‌ हे । 
तरू उसे तोड़ दे, यह् मेरी कामना है; किन्तु उ तोडते हुए 
मेद मन दुःखी ह्ये जाता है। 
मुक्ति मांगने के लिये तेरे एत जाता हं किन्तु मुक्ति की 
श्राशा से मयमीत ह्ये जाता हं / 
मेरे जीवनमेव ही मेरी सर्मश्रेष्ठ निधि ह । तुसा अनमोल 
धन कोहं दूसरा नही; 
यह मेँ जानता ह, किन्तु मेरे र मे जो टूटे-एूटे बरतन हैँ उनहं 
भी फंकने को दिल नही मानता | 
जो ्रावरण॒ मेरे शरीर पर पड़ा हे, हृदय प्र पड़ा है बह धूलि- 
धूसर है शरीर मृत्यु के शाप से मस्त है; मेरा मन उसे 
धिक्कारता है, तो मी उत्से मुभ लगाव है । 


मेरे ऋं का श्र॑त नही, मेरे खाते में श्रनेक जनों की रकमें 


९५ 


जमा है, मेरे जीवन की किफलतायें बड़ी हे, मेरी लम्जा 

की सीमा नही 

फिर भी जब कल्याणा की भिक्षा मांगने तेरे सामने श्रता 
ह तोमन ही मन हसडर पते कापता हं कही मेरी 

भिक्षा स्वाक्रार न ह्यं जाय, कही मेरे शरीर क हृदय 
के मेले श्रच्छादनको तरू उतार नले, मेरी बंधन श्'खला 

- | कोतरतोडनदे। 


सीप का मोती 


{ तोमार बया जवि चाहिते नाभो जानि | 


॥ 0 


१४६ 


भिं तेरी दया का याचक ह+" इतना मी न जानूं, तो मी नाथ। 
्रपने चरणो के पास रख मुके दया से ठक देना । 


म जब निर्मांस करता हँ तो तू मूल कैठता ह । उत्त निर्माण 
के फएल-पूल गे ही मगन ह्ये जाता हँ चरर उससे प्राप्त 

सुख की आराधना मेँ हयी इब जाता ह्रं । 

इस स्वनिर्मित मिद्धीके क्रीड्ण्रहमें ही खेलता जान मुभसे 
बिमुख न हयो जाना, मुके तुच्छ सम भूल न जानाः; 
बल्कि, अपनी तीत्र मरणा से मुके जगा देना । 


इस द्वन्द के बीच दही सत्यहै जे सीप कीदो तद्ये मेँ मोती 
रहता है । तेरे सिवा कोन है जो उसे भेदकर सत्य को 
प्रस्फुरित कर सके ? 

मृत्यु का मदन करके हयी श्रप्रत की प्राप्ति होती है, | 


मेरे देन्य की श्रगाध शून्यता को भरने रा । 

पतन की केदना ही चेतनता को जात करती । 

दर्रा के इस परस्पर-विरोधी कोलाहल में तेरी गभीर वाणी 
मुके स्पष्ट युना दे रही ह । 


?११ 


अधूरी पूजा ॥ १४५ 
[ जीवने जतो पजा हलो ना सारा | 


इस जीवन मे जो पूजा करनी थी वह पूरी नहीं इह; 
किन्तु वह श्रधूरी श्रचना भी विफल नही होगी, यह मै 
जानतः हं 


कोई कली खिलने से पहले ह्य यदि प्रश्वी पर गिर पड़ी, य 
क्रोडं जलधारा मरुस्थल मे लीन ह्यगह, तो मी बह विफल 
नही हर, यह मँ जानता हू । 


जीवन मे जो कष्ठ परदे कूट गया, शेष रह गया, वहू मी 
व्यर्थं नहीं गया, यह मेँ जानता ह । 


मेरा नागत, श्रनाहत, सव तेरी कीखा की तारां प्र 


ध्वनित हो रहा है; 
वह शून्य मेँ नही मिला--यह मेँ जानता दं । 


0१९ 


एक ही नमस्कार १९८ 
[ एकटि नमस्कारे प्रभ्‌ | 


हे प्रथु! ेसावरदेकिएक ही प्रणाम में मेरा सारा देह तेर 
विशाल चरणां को स्प करले । 


श्रनकरे जल-मार ते मुकी सावन की मेषमाला के समान 
मेरा मनकी प्रणाम द्रारय तरे मम्दिरद्रार पर 
सम्पति जाय 


मेरे सब गात श्रपने विविध स्वर्रोके तरल श्रलापको एक ही 
प्रवाह मं एकत्र करलं; 


श्रोरश्क ह्ली प्रणाम मे तेरे नीरव सागरम बिलीन हो जाय 
मानसरोवर की श्रोर जने वाले हंस जितस तरह दिन रात 
एक ही उड़ान मे उडते जाते हैँ, उसी तरह महाम्त्य 

के पथपरमेरे प्राण एक ही नमस्कार मँ उड चले । 
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कुमारिका १४९ 
[ जीबने जा चिरदिन | 


प्रियतम ८ च्रपने जीवन के ्रन्तिम गीत मे, मेँ तेरे चरणां मे 
उते श्रपनी श्रंतिम मेटके स्प में अर्पित करूगा- 

जो मेरे जीवन मेँ सतत श्रामास-रूप रहौ है, 

जिसने प्रभातके प्रकाशे मी श्रपना प्रूधट नही सोला, 

शबदं ने जिते कमी पूरी तरह त्रपने श्रालिगन मे नही लपेटा, 

गीतों ने जिते कभी च्रपने स्वरों से पूरी तरह नही बाधा, 


जितका मोहक सौन्दर्य नये-नये रूप धारण करता है- 
प्रियतम / उसे त्रपने जीवन की श्रौतिम मेटके रूपमे श्र्पित 


करू गा 

देश-देशान्तर भमु करते हए मैने उते पने श्रन्तराल में 
दविपाकर रखा ह 

मेरे जीवन की समस्त गतिविधि उसी केन्द्रं की पररिकरिमा ४4 
रही ह; 

मेरे सम्पू किचारो, कार्यो, मेरे स्र्प्नो मे बही राज्य करती 
रही है धिर मी वह एकाकी अती रही है / 


द्िादु/वरस कितने हयी लोग उसके लिये द्वार तक श्राये, 
किन्तु सभी बाहर के द्वारसे दही निराश बाप्ति लौट 
गये 
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गोतांजलि 
किसी भी च्रन्य जन के सामने वह निरावृत चीं हह, किसी से 
उतस्तका पररिक्य नहीं हुत्रा । 


केवल तेरे परिचय पाने की श्राशा ते व्ह मेरे हृदय के अन्त- 
राल मेँ बैठी हे। 


प्रियतम / उसे श्रपने जीवन के अन्तिम गीतम अन्तिम मेंट 
के रूपमे तुमे अर्पित करूंगा । 


5४ 


नित्य विशेध ¦ १५० 


[ तोमार साथे नित्य वरोध | 


` तेरे साथ नित्य का विरोध श्रव सहा नही जाता 


दिन पर दिन मेरे ऋर॒ का मार बहता ही जाता है । 


सब लोग न्दर वेष-भूषा मे सजकर तेरी तमा में ्रा, तुमे 
प्रणाम कर चले गये । 


मँ मलिन वरो मे लिपटा ब्राहरही हिप रहा। मेरा मान 
मिद्धी मेँ मिल गया। मन कौ इस वेदना को तुके 

कते कद्र ? तुमसे मन कौ बात कहने का साहस नही 
ह्येता । 


हस श्रपमान के बाद श्रव यही प्रार्थना हौ फि मुम ्रपने 
चरणा मँ बिके-गुलाम की तरह पड़ा रहने दे; तेरे पास 
श्राकर मेँ कभी लेट नही । 


प्रेम का दास ४ १५१ 
[ प्रेमेर हाते धरा देवो ] 


प्रम के हाथो मँ श्र्पित ह्येनेको बेटा द्रं, 
हसीलिये बहुत विलंब ह्योगया हे, श्रौर मुकते अनेक श्रपराध 


ह्येगये हैं । 


वे श्रपने विधि-विधानों कौ डोर में मुके बाधने श्रते है, 

लेकिन मँ सदा बच निकलता ह । 

हस श्रपराध की सजा भुगतनी होगी तो में दुय ते मोगा, 
कारण, मेँ प्रेम के ह्यर्थो; विककर यह बेडा हं । 

लोग मेरी निन्दा करते है, मेँ निन्दा के भार को शितेधाये करकं 

सवके श्रागे नतमस्तक ह्यो जाता ह | 


दिनि दल गया; 
बेच-खरीद के व्यापारी चले गये | 
मुके बुलाने को ्राये लोग मी निराश होकर लौट गये । 
किन्तु, मँ केवल प्रेमके हाथ बिकने को यहां ्रफेला 
केढा हूं / 
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निराला पम १५२ 
[ संसारे ते भर जाहारा | 


इस जग की यह रीति हे कि जो मुभसे प्रेम करता है वष परेम 
के पाश में बधि देताहे मुर । 
किन्तु तेरा सके श्रधिक प्रेम तवसे निराला है, उसकी नहं 


ही रीति है; 


तू प्रेम के पाश मेँ मूमे नही जकड़ता, सर्वथा मुक्त रखता है । 
इतर प्रेमी, इस भय से किकही मँ उन्हं भूल न जा, मेरा 


संग नही छोड़ते । 
किन्तु ए्कत्रहै, जो दिनपर दिन बीत जाते हैँ, श्रपने दर्शन 
मी नही देता 


तेरा ग्रेम सवे निराला हे । 

मे तुमे प्राथना म पुकारू यान पुकार, तुके याद करू" या 
न कर -- 

तेरा भरेम मेरे प्रेम की सदा प्रतीक्षा करता रहता ह , 


ट 


यत्य (भम) दूत ; १५३ 


[ प्रमेर बूत के पठाव नाय कवे ] 


परमके दूत को कब मेजोगे, नाथ / 
उनके श्राने पर मेरे सब द्रन्द मिट जायंगे। 


मेरे धर के जन्य श्रागंतुक मुभ पर भयते शासन करतेहँ, वे 
मेरे मन के वातायन-श्रात्मा केद्रार बंदकर देते है, 

श्रीर्‌ पराभव न मानने परज्स बंधन को श्रीर्‌ कस 

देते हें। 


परमके दूतो के श्राने पर सब श्रवरोध दूर हो जायंगे, सब श्रु खलाय 
स्वयं शिथिल ह्यो जायगी | उनके अने के बाद कौन 
मुम धर की दीवार मँ बन्दी कर सकेगा ? 


वे श्राते हैँ, तो श्रकेले चलकर श्राते हे, उनके गले में पुष्य- 
माला डोलती है । उतत माला .ते जब तर मुके बधिगा 
मेरा हृदय सतः निःशब्द ह्यो जायगा । 


जीवन-वंशी १४५५ 


[ गान गावाले भामाय वुमि | 


श्ननेक वहानों से, कमी वेल-खेल मे रौर कमी अरश्रुपातते, त्र 
मुके गीत गवाता हे | 


हाथो ले सै करने जार्ज तोत्र पकड मेँ नही राता, समीप 
जरतो तुरन्तदूर ह्यो जाता है, इस तरह कितने ही 
तेल-खेल में त मुकसे गाने गवाता हे । 


तूने अपनी कीरा पर कितने तीत्र-स्वर बजाय हैँ, मेर जीवन 
मे सेकडां दिद्र करके त बादर बजा रहय है; 

तेरे स्व्योके जालमे बँधकर मेरी श्रात्मा कंट द्वार तक आराग 
ह, श्रव इते श्रपने चरणो मँ पड़ा रहने द । 


मेर दीं जीवन मे तु श्रसंस्य बहनों ते मुकसे गीत 
। गवाता है । 


९७० 


विराम करो ! | १५५ 
[ भने करि एषलाने शेष | 


मन मे सोचा था फि यही रव एर विराम कर दृया। 
किन्तु विराम कहां हुश्रा ? तेरी समा मेँ फिर लोट श्राया । 


रय नये गीर्तो, नये रागां के लिये मेरा प्रफुल्लित हृदय उत्सुक 


हलोगया हे । 
स्वरो के विराम परमेरी्या दशा होती है, इसक्रा मुभ ज्ञान 
ही नहीं रहता । 


संध्या की वेला मे स्रशो-किरणो ते ्रपनी तान मिलाकर 
जव मेँ त्रपने गीतोंको पणं करता हतो मभ्यरानि 

के गम्भीर स्वर मेरे जीवने फिर ते भरने के लिये जाग 

| उटते हैँ । 

तब मेरी श्रखों मे त्लिभर नीद नहीं रहती, मेरे गीतोंको 
विराम नहीं मिलता । 
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शेष में अशेष १५६ 


[ ज्ेषेर मध्ये भधोष ध्रा | 


पणता में अरपणंता है- यह सत्य श्राज के अन्तिम गायन के 
बाद बार-बार मेरे मनमेश्रारहयहै। 


स्वरों का विराम हये गया, एर मी उन्हें विराम कौ इच्छा नही; 
निःस्तम्धता ममी कीरा के तार स्वयं बज उठते हैं, 


उन पर जब श्राधार ह्येता है, स्वो का निर्माण द्योता ह, तब 
मी सकते महयन गीत उन स्वे मेँ नही बंता । 


दिवसान्त पर जसे संध्या का गम्मीरस्वर च्राकाश मंगर जता 
रहता है; उसी तरह मेरे सारे श्रालार्पो के च्रन्तमें 

वह गीत प्रशान्त मौन कीरा की तां में स्वतः ज्रवत- 

र्ति द्ये जाता है, 


९७२ 


दिवसान्त १५७ 
[ विषस भवि साग होलो [| 


यदि दिन हल गया, श्रौर पक्षियों का गीत समाप्त हेगया है-- 

थकी-हारी हवा यदि बहते-बहते त्रलसा गई हे- 

तो, मुभे मी काली धटाश्रों की चाद्रत्तेढक दे, 

उसी तरह, जिस तरह त्ने प्रश्वीको निद्रा की च्रोद्नी से ठका 
है, अथवा जिस तरह त्ने दिवसावसान प्रर मुरभाते 
कमलो की पंखडियों को कोमलता से बन्द किया है, 


जिसकी पथ-सामभ्री मंजिल पर पुने से पव॑ ही न 
होगह है; 

श्रौर जिसके मुख पर चिताश्रो की रेखायें श्रित होगई हे । 

जिसकी वेष-भूषा फटी हृं ओर धूल मेँ लथ-पथ है, 

जितस्तकी शक्ति का स्रोत सूख गया है । 

उसे, दिन दलने पर काली षटाच्रो की चादरपे ढक दे। 
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पनजन्म १५८ 


न जाने, कब मने जीवन की दहलीज को पहले-पह्ल लि 
था 

करौन-सी शक्ति थी जिसने मुभे इस शाल रहस्यमय देश में 
फूट प्डने की प्रणाद थी ?-जते भ्राषी रात करो 
जंगल मे एूल की कलिका एूट पड़ । 


प्रातःकाल मने जब प्रकाश की शरणे देखी तो क्षण भरमें 
यह जान गया कि उस रहस्य-प्रदेथ में मे निरा अ्रजनबी 
नही था.च्रोर यह भी कि एक श्रज्नात, निराकार शक्ति 
ते मुके माता की तरह श्रपनी गोद मे ले विया था। 
मृत्यू काल मे मीव श्रन्नात किन्तुं युग-युगों से प्ररिचिता माता 
मूके गोद में लेने श्राजायगी | 

जीवन सेमूमैमप्रेम हे, मृत्यु तेम प्रम होगा । 


माता के दक्षिणपारश्वं के स्तन से वियुक्त हो बच्चा रे उटता है; 
किन्तु दूसरे ही क्षरा वामपाश्चं परकर चुप हो जाताहै। 
जीवन से दूटकर मृत्यु पानाभी इती क्षिक क्योग 

श्रीर प्रापि के समान है| 
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पराजय ; १५९ 


्राज श्रपनी पराजय की मालाश्रो श्रोर स्यति-चिन्हो) ते तुमे 
श्रलंकृत क गा । श्रपराजित ह्यकर बच (निकलना मेरी 
साम्यं से बाहर है । 

मेरा गवै चर हो जायगा, अतिशय वेदना से मेरे जीवन के 
त्रवरुद्ध कोष फूट प्रडेगे, मैरा रिक्त हृदय गीतों के बिखरे 

स्वरो मँ घुवकने लगेगा श्रोर पत्थर मौ आरो मे 
परिल उटेगा, यह मँ जानता हं । 

यह्‌ भी जानता हं कि कमल कौ सहसो पंल्यां सदा 
बन्द न्ती रहेगी श्रो इसका मधुकोषं सदा भर ही 

नहीं रहेगा | 


नीले त्रकरशते दो नेत्र मेरी श्रोर निर्निमेष देसेगे श्रोर ममे 
चुपचाप बुला लेगे । मेरे लिये क़ मी शेष नही रहगा- 

कुक मी नही । रर चरणां ममी मुभे मत्य काही 
वरदान मिलेगा । 


राज तुमे पराजय के श्रामूषणो से सभ्जित करू गा, श्रपराजित 
होकर बच निकलना मेरी शकि से बाहर है। 
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अंतराल ‡ १६० 


१४४१ 


जिस दिन कमल की कलिय नेधु षट खोला, कमल-पुष्य परी 
तरह विल गया । 

हयाय / मेरा मन उस दिनि न जाने कहां बुष भटक रहय था, 
मु कमलं विलने की खबर हौ नही लगी । 

मेरी डाली एलो से खाली थी चरर उस विले परूल पर 
मेरी निगाह ही नही पडी । 


कमी-कभी, बार-बार एकं ॒विलक्षण-सा विषाद मेरे तन-मन 
को व्याप्त कर लेता था। 

खप्न से जागकर मुभ दक्षिण से श्राते पवन में एकं मधुर 
सोरम का श्राभास हु्रा । उसकी रहस्थ-मरी गन्ध ने मेर 

हृदय मेँ लालसा की विलक्षण वेदना भर्दी$ मानो वसन्त 

ने पशं मिलन की उत्कर्डा मे गहरा उच्छवास 
लिया हो । 

श्रोह / बह [इतना निकर था, नही-नही, बहतो मेरह्यी 
उच्छवास था-इसका ज्ञान मुके तव नहीं हुश्रा । मैने 

तब यह बात नही जानो कि यह पुरं `माधु्ं-मरी पुष्य- 
कलिका मेरे ही गहन श्र॑तराल में पएूटी थी । 


प्रस्थान १६३. 


मु श्रव चरपन) नाव का लंगर जरूर उठाना होगा श्रौर 
प्रस्थान करना होगा । 
ह्यय ! तट पर खडे-खडे ही दिन की श्रलसाईं ड्या बीतती 
ज रही है । 

वन्त के एूल सिलकर्‌ बिदा होगे । ॥ 
मै मुरि एलो को ही चनता यहां किसकी प्रतीक्ञा मँ खड़ा हृ ? 
लहे मे शोर मचाहै श्रौरतटकी श्र॑षेरी कुज-गलिर्यो में 
पीले पत्ते फडफडाकर गिरमे शुरू होगये हँ । 
त्‌ भिस शुन्य पर श्रंख गड़ाये खड़ा है / मुके क्या इस बहते 
पवन के करा-कणा मेँ पिधित उल्लास कौ श्रनुभूति 
नही ल्येती, भित्मे उस पार के गीरतंका स्वर मिला 
हश्रा हे । 


{9 


थकी पलके १६२ 


हस थकान-मरी रात मे, मुके सब कुठ तेरे चरणां प्र रख 
निश्चिन्ता शरीर परो श्राश्वास्न के ताथ श्रपने पास 
सोने दे। 


मेर ्लान्त श्रौर शिथिल शक्तियो को श्रपनी पूजा के शर्य 
संचय मेँ न लगाना - मेरा थका-हारा मन पजा की 
उचित तेयारी नहीं कर सकेगा । 


त्‌ ही तो दिक्स कौ थकी परलकांको रात की चाद्र से ढक 
देता है-- जिससे वह जागरण के नये श्रानन्द से पुलकित 

ह्य, नह ज्योति लेकर श्रपनी यात्रामेँं नये उत्साह ते 
प्रस्थान कर । 


4. 


स्वतः बन्दी १६३ 


“वन्दी । जता, वह कौन था जिसने तुके बन्दी बना दिया (”” 
बन्दी ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु ने--र्मैने कल्पना की थी रि 
धन शरीर बल मेँ सवर से आगे कठ्‌ जाजगा। तपनी ही 
तिजोरी मे मेने अपने प्रुके हिस्से का धन भी रख 
जिया । जब नीद श्रारईंतोप्रसुकौ ही शै्यापरसोमी 

गथा । जब जागा तो देखा कि मैं श्रपनी ह्ली तिजोरी मे 

व॑द हो गया था (2 


“न्ब॑दी / बता वहू कौन ह जिसने इस जंजीर को श्रटूट बना 
दिया 


बंदी ने उत्तर दिया, “स्वयं मने ही इस जंजीर की कडियां 
बड़े यत्न से षडी थी ८ मेने खप्न लिये थे कि श्रपनी 
्रजेय शक्तियों सेमे संार कीसब शक्तिर्याकरो इस 
जंजीर में जक्ड त्वगा श्रौर स्वयं स्वाधीन रहकर 
संसार को श्रपना दास बना तुगा । इसीलिये रात-दिनि 

की कठोर मेहनत से, दहकती आराग श्रौर भारी हथोडं 

के निष्टुर प्रहासे से, मैने यह जंजीर तैयार की । लेकिन, 

जव जंजीर की कड़ा जुडकर अखण्डित होगं' तो 

मैने देखा कि मँ स्वयं ही इन श्रखरड लोह-कड्यों का 

बन्दी बन गया था (2 
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तेरे मन पर थकान का परदा पडाहे च्रौर तेरी पलक नीद के 
मार से बन्द द्ध रही है। 
क्या तूने नही सुना, पएूल बडे गव॑ से काट पर राज्य कर्‌ 
रहा हे । 

जाग, हे जाश्रत मानत्र । समय को व्यर्थंह्यीन जाने द। 
तिरे परथरीले मायके च्रन्त मे, उत्त तूने एकत प्रदे मे. 
तेरा साथी केला बेटा हे; उपे धोखान दे। जाग, 
हे जात मानव ! 
श्राकाश्च मध्यान्ह की गरमी से हाफ रहम है-उसकी चिन्ता 
न कर । दह्कती हृं रंत प्यास की व्याकुलता को बखेर 
रहय है--उसकी चिन्ता न कर । 
तेरे हदय के श्र॑तरालमें क्या कों उल्लास नहीं रह्म? तेर 


हर प्दाघात प्रर क्या कीणाके तार, कर्य गीताम 
नही एूट पडगे ? 


बाल-मेला ; १६५ 


श्रसंख्य लोकों के समुद्र-तट पर बालको कामेलाहे, 
ऊपर च्रनन्त श्रकाश्यका मौन हे, श्रौर नीचे सागर की जुन्ध 
तरगे है । 
श्रफस्य लोकोंके समुद्र-तट प्रर बालक कोलाहल ऋर चव्य 
करने त्ते हैं । 
वे बात्व्‌ के धररोदे बनाते, खाली कोडयं तवेलतेहें। वे 
सूखे पत्ता की नाक बनाकर सागर के च्रथाह जल में 
बह्म देते है । 
त्रस्य लो के सायर-तट पर बालको करा मेला लगा, 
उन्हें तेरना नही आता, जाल बिद्काना नही आता । 
मोतिर्यो के माम्फी मोतिर्यो के लिये गीता लगाते हैँ; सोने-चादी 
के सौदागर पने जहाज पर धन ब्टोरने जाते हैँ, कितु, 
बालकसागरके तटपर कड्या जमा करतेहै र 
बखेर देते हैँ। न उन्हं द्विपे खजानों की चाहहे, न 


= 


ह्यी उन्हें घन बटोरने के लिये जाल बिक्ठाना त्राता हे । 


सागर की तरगें श्रटह्यस करती हरं उक्लती हें शरोर ॒सागर- 
तट पर फेनिल मुस्कान की रेखा सिच जाती हं । मृल्यु- 
दूती-लहरे कच्वो को त्रथर्हान संगीत सुनाती है-- 
जैसेमां पालने मे लेटे अपने शिश्युके लिये लोर्यां 
गाती हे 


८? 


९८९ 


श्रपल्य लोकों के तट पर बालकों का मेला लगा है, 
पथहीन आकाश में त्ृफान आते है, पथहीन सागर की 
तरगों मँ जहाज टकराते हँ । मौत आजाद्‌ होकर धूम 

रही ह लेकिन बच्चे किनारे पर सेल रहे है । 


असंख्य लोकों के समद्र-तट पर बालकों का मेला लगा है, 


अर्या ~  ¶ 2९ 


नीद मे सोये बालक कौ पलकों पर प्रथम किरण कहां पि 
उतरी ? कोड जानता हे ? 


हा, घुनते हँ कि कु दर एक प्रियां का गावि है जो जुगनुत्रो 
के धमि २ प्रकाशसे प्रकाशित जंगल की धनी छायाम 
वसा हुश्रा हे । वहा दो कलियां विली हई है । बही 
से वे बालकों की पलकों को चूमने के लिये उतरती हैँ ? 


बालक के अधरों पर वेलती प्रुसकान कहां से श्रं? कोई 
जानता है ? 

हा, सुनते है, दूज के चांद कौ तरुण, शयूती, रण॒ ने एक 
बार बा्तती मेके कोर का स्पशं ग्या था। पहले- 
पहल बही श्रो से भीगी उषा के स्वप्नां मेँ मुसतकान 

का जन्म हुश्रा था । वही मुसकान बालक के अधरो पर 
लेलती हे । 


बालक के देह पर मधुर, स्निग्ध श्रर्साईं क्यं से उतरी ? 
कोड जानता है ? 

ह्य, जब उसकी माता केव्ल तस्ख बाला थी तभी इसी 
श्रर्णाई ने उसके हृदय को, मौन प्रेम के स्निग्ध मधुर 
रहस्य से रवृत कर लिया था-यही सिग माधुर्य 
बालक के देह पर श्रवतरित हुता है । 


पट्‌ 


समाधान १६.५9 


मेरे बच्चे । 
जब मेँ तेरे लिये रंगीन लिलोने लाता हँ - 
मेरा समाधान लले जाता है, क्यों बादलों में श्रौर पानी पर रगो 
की लेली होती हे रीर किसलिये एूलों की पंखडयां 
रंगीनहं? 


जब मेँ तुमे सृत्य कराने के लिये गीत गाता ह । 
मुभे समभ श्रा जाता हे, क्यं वृक्ष के पत्तँमं गीत क्रा स्वर 
हे अर किपलिये सागर की तरंगे अपना गीत श्रवणो- 
त्युक प्रथ्वी के हृदय को निरन्तर घुनाती हे । 


जव मँ तेरे लोमी हाथों मे मीरे पकवान रखता ह; 
मुके समस ऋजाताहे, क्यो फूलों कौ सुराही मे मधुर-चुषा 
रखी हे ओर ्रिसलिये एलो मे मठि रस भरे हैँ । 


जब मेँ तुमे हंसाने को तेरा चम्बन करता ह 
मे समभ जाता ह, कि प्रभात मे श्राकाश ते फूटती त्नन्द- 
धाराश्रों का रहस्य क्या है शरोर वसन्त क्री हवा जब 
मेरे शरीर का स्पशं कतीह तो मुके सेमाचक्योदहयो 
जाता हे | 


[~ । 


प्रचल का दीप १६८ 


उस एकत नदी के ढलवान रास्ते पर जह्य लम्बी-लम्बी घास 
उगी हहं थी, मने उतते कल्य--“शुन्दरि । त्र श्रपने 
श्रचलसे इस दीपक को टके कर््योजा रही है? यह 
दीपक मु दे दे-मेरी कुरिया मँ गहरा श्रंषेरा काया हे |” 


उसने च्रपना कजरारी ऋखों को क्षण-मर के लिये मेर 
चेहरे परर गड़ते हए कल्य - “मिं अं ह दिन ढलने 
पर अपना द्ौपकर नदी क्री धारा मे बहन के नियं (2 


मँ आश्चयं से देखता रहा, उप्त रिमरिमाता दीपक नदी की 
लह्य पर निष्प्रयोजन बह्म जा रह्म था! 


रात का श्रधेरा जब गहन ह्येता जा रहा था, मने उत्ते पृद्ा- 
“धन्दरि ८ तेरा घर प्रकाशा से जगमगा रहा हे। अव 

तू यह दीपक लेकर कद्यं चला £ यह दीपिक मकेदेदे; 

मेरी कुटिया मेँ गहरा च्रधेरा हे 1? 

उतने श्रपन कजरारे नेत्रो चं मेरे चेहरे पर सन्देह-भरी नजर 
डालते इए कल्य-“्मँ यह दीपक शृन्य प्रकाश को 


न 


श्र्पित करने श्रा द |: 


मँ आश्चर्यं ते देखता रहा; उत्तक्री दौीप-शिखा श्रक्राश्य की 
शुन्यता मेँ निरुदं श्य जलती जा रही थी / 
चन्द्रहीन काली श्रमाकत रात में मैने उत्तसे एृक्ा--“शुन्दरि। 


८५ 


गोतांनलि 


इस जलते दीपक को श्रपने हृदय के समीप रल किसकी 
खोज मे चली दहो 2 


वह एक क्षणु के लिये टिठक गह, फिर कुक सोच मेरी शरोर 
हष्टिपात करके बोली-^भ श्रपना यह दीपक विष्व की 
द्पि-माला के उत्सव में सम्मिलित करने के लिये लाई ह 1 

मरै आश्चयं से देखता रह्य; उसका दोटा-सा दीप सहस्रो दीपो 
के प्रकाशे बिना प्रयोजन लीनदहोता जारह्यथा। 


#न 


मुक्तं विहान १६९ 
त ही मुभ्तप्रकाश है ओर त्र्‌ ही आकाश-स्थित धोतला 
भमी है, 


हे चन्दर ज यह तेराप्रेमही हं जो इस ्घोले मे त्रपुप्त 
आत्मा को श्रपने खूप, गन्ध शरोर स्यश्च ते श्रावृत 
करता हे । 


मौन उषा श्रपने हाथ में घुन्दर पुष्पमाला से सजी सुनहरी 
डाली लेकर प्रश्वी का श्रमिषेक करने च्राती हे, 


श्रौर यह सन्ध्या, निजंन नीरक-धाटियों पर ऋ्रहूते राह से 
चलती अनंत प्र्ान्ति के पश्चिमी सागरो से श्रपने 
स्वशे-कुम्भ मेँ शान्ति का शीतल श्रमृत भरकर ला 

रह्म हे 


किन्तु जहां श्रात्मा के मुक्त बिहान के लिये श्रनंत आकाश 
पला हु्रा हे, वहां निष्कलंक श्वेत अ्योत्स्ना का ही 
विस्तार है वह्यं ना रात्रि है, हा दिक्स; ना आकार 
हैनारंग; रीर इतना नीरव हे व्ह किशब्दकी तो 
वहां कभी किती काल मे भमी पुव नही हयो सकती । 


पट 


रहस्यमय । १.७० 
यह बही है जो मेरे श्रं तरतम मे बैठ पने गूढ रहस्यमय स्यं 
ते मेरी श्रत्मा को जगाता है। 


यह वही हे जो इन त्रस मेँ श्रपना जादू भरता है श्रोर 
आनन्दसे मेरेहदयक्री तारो पर घुख-दुःख के तराने 
गाता हे । 


यह वही हे जो सोने-चादी की तासे मेँ माया का ताना-बाना 
बनता हे श्रौर च्रपने चरण छप लोक मे रखता है- 
जिसके स्पशं तं श्रानन्द-विभोर हो मँ आत्म-विस्मृत 
ह्येता हं । 


दिनि प्र दिन त्राते हँ, युग परयग बीतते है, पर यह व्ही 


है जो मेरे हृदय को बिकिधि नामो, पिषिध सूपो श्रौर 
एख-दुःख की विथ तरगों से श्राप्लाषित करता हे । 


ट्टः 


जीवन-धारा $ १.७१ 


जो जीवन-धारा दिनरात मेरी नसो में प्रवाहित हो रहीहै,. 
वटी विश्व मेँ उसी गति व लय-तान के साथ चल 
रह हे । 


यही जीवन-धारा हे जो सानन्द प्रश्वी की धूल से पूटकर 
हरे धात की कोलो के छूपमें प्रकट ह्येती ह श्रोर यह 
वही हे जो श्रसंस्य नव-पल्ल्वो श्रीर एलो के ख्य में 
प्रस्फुरित ह्येत है। 


यही वह ॥ जीवन हे जो सुद्र की तरगों के पालने मेँ जीवन 
श्रोर मृत्यु, ्रासेह श्रौर श्रवरेह बनकर स्थित है। 


इत जीवन के स्पशे पे ही मेरे तन-मन में रोमांच हेता है; 
शरोर, युर्गो के व्रत्य मँ जो जीवन का कंपन द्धिपा है उसे 

मेरा रक्त कम्पित हले रह्य है--यह्ी रतीति मेरे त्र॑तर में 
श्रमिमान भर देती हे, 
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चरम लच्त्य । १७२ 
तेरे उपह्यर हमारे पास श्राकर मी पेरे परस लोट जातेहै; वे 
हमारी पृश ज्रावश्यकताश्रां की पूति करके संपूण सूप में 
वापितसि चले जाते हैं| 


नदी की श्रजस्र जल-धारा हमारे वेतो को सीचने के बाद तैर 
चरर धोने को वापिस चली जाती है । 


फूल श्रपनी सुगंध में पवन को सुवापित करते हैँ न्तु इनका 
मी श्रौतिम लकय तुक पर श्रित होना ही है। 


तेरी पूजा संसार को दीन नही बनाती, तेरी भिक्षा भिखारी 
को केगाल नही बनाती | 


कवि के गीतों मेँ तब जन श्रपनी मनोवांदधित भावनाश्रों का 
प्रतीक देखते है 


किन्तु उनका चरम-लक््य केव्ल तरा ही संकेत करता है 
तेरा ही संकेत करता है । 
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बन्धन-मुक्ति १७३ 


वैराग्य-साधन मे ही मेरी मुक्ति नही हे । 
श्रनुराग के हजारो बन्धनो मेँ हयी मुके मुक्ति का श्रानन्द श्रनु- 
मव ह्येता है । 


मँ त्रपनी दुनिया के श्रसंस्य दीपोंको तेरी ज्वाला सेजला 
लगा श्रौर तेरे मन्दिर की यज्ञवेदी पररख दुगा! 


नही, मँ अपनी ` इन्दरर्यो को घोर त्यम के सीखचों मे बन्द 
नही करूं गा । मेरे दशन, श्रवण श्रौर स्पशं मेंतेरा 
्रानन्द भरादह्योगा। 


मेरे सव भ्रम श्रानन्द-यन्न की समिधा बनकर प्रकाशित हेग 
श्रीर मेरी सब वास्तनायें प्रेम-फल के रूप मे परिपक्व 


ह्येगी । 


अखंड न्वेष ; १.७५ 


जब सब कुठ नया था, सृष्टि का नया सृजन हुश्रा था, जब 
तारे नहं श्रामा से चमक रहे थे, तब सब देवता ्राकाश 

मे एकत्र हृष । सवने मिलकर गीत गाया--“त्रोह । कसी 

दिव्य पुरता हे, विश्व मेँ कमी परणता हे /? 

इसी बीच शछरचानक कही से श्रवाज ऋ्रई--^एक तारा की 
खो गया, ज्योति-मरे दीपं की माला एक स्थानपर 

टट गईं हे । व्ह तारा कयां गया ९ 

देवताश्रों की वीरा के दुनहरी तार मौन ल्लेगये। चारों श्रोर 
ते व्याकुल स्वरो गे पुकार मच गर--““श्रोह / वह खोया 

हृश्रा ताराही तो सवेश्रेष्ठतारा था, व्ही तो पम्पूरौ 
तरिके चाज का एकमात्र चमकता लीरा था॥* 
उ्सदिनसेउस तारे की ्रनन्त खोज जारी हे। सब एक 
स्वर से यही कह रहे है कि उसके साथ विश्व ने श्रपना 
श्रखरड श्रानन्द खो रिया । 

केवल रात के गहन अन्धकार मेँ तारे मुतकाते हँ ओर एक 
दूसरे के कानमे धीमे से कहते हैँ “यह च्रन्वेषरा व्यर्थ 

हे । अरखरड पुता तो रव्मीं विश्व के कण-कण में 

स्वयं व्याप्त है ।*“ 


(६९ 


शुभ्र-मेघ १७५ 


वस॑त-काल के व्यर्थं उड्ते हुए ॒श्रवशिष्ट मेष-खंडों की तरह मँ 
मी निष्पयोजन षम रहा ह | 


मेरे सदा-प्रकाशित दूर्यं / तेरे स्पर्शं ने अमी तक इनको जल- 
कणा मेँ द्रकित नही किया, जिसतेये कण तेरे प्रकाश 

म खोजाते । इसलिये, मै श्रमी तक तेरी बिदा के 
काल-मास, वषं श्रौर संवत्सरो की गर॒ना कर रहय ह; 

कब इनका चन्त होगा ? 


यदि यही तेरी इच्छा हे, यही तेरा वेल, तो मी मेरी 
र््तिताको स्गोसे भरदे, स्व्ण॑से चमश्न दे, उड्ती 
हवा पर तेरा दे शरोर सर्वत्र फलाद्‌, 


श्रौर फिर, यदि त्र्‌ चाहे तोम, दिन का खेल समाप्त ह्येने पर, 
रात के श्रधेरे मे पिलघ कर वाष्प बन जाऊँगा, या 
प्रभात की मुस्कान बन जागाया स्फटिकनसा निर्मल 

श्रोत का करणु बनकर प्रश्वी पर गिर जागा 


०६ 


उपवस्‌ - १.५६ 


श्रवकाश के दिनों में मेँ बहुत बार च्रपने व्यथं नष्ट कयि 
क्षणो कं लिये व्याकुल हो चुकाद्रं। किन्तु, नष्ट कयं 
हेते हें बे क्षण ?मेरे प्रभु / मेरे जीन का प्रत्येकक्षण॒ 

तो तूने अपने हाथों मे ले लिया हे । 


हर वस्तु के अन्तराल मे बेठ करत उते किकिसित कर रहय 
हे; बीज करो अरंकर, कलियो को कूल श्रौर फूलों को फलो 
का सूप देरहयहै। 


थककर मेँ त्रषने बिद्धौनेपरसोने चला था, सोचता था मेर 
कामो का श्रत नही ह्येगा। 


न्तु, सुबह उठकर देखा तो मेर उपवन के सब्र परूल स्वतः 
खिल गये अ । मेरे श्राश्चयं की सीमा नही रही । 


९६४ 


अचन्त सतय ; १५७५9 


रसु ८ तेरे हाथो मे न्रनन्त समय .है। तेरे समय की ष्या 
गिनने वाला कोहं क्या है? 

श्रनगिनत दिन श्रौर रात ष्क के बाद रक आति श्रौर जातेहेँ। 
युगो के बुंग उपवन के एूलो के समान लिलते श्रौर 
कड्ते जाते हँ । तुके इसकी चिन्ता नहीं । तेरी अतीक्षा 

मे श्रधीरता नहीं श्रती । 
एक वनपूल को पुं विकसित करने मेँ ही त्र्‌ नेक सदियां 
का समय व्यतीत कर सकता हं । 
मेरे पात व्यर्थं खानेको एक भीक्षरा नही। समय की यह 
कमी मु श्रपना काम तमाप्तं करने मे च्रस्तव्यस्त 
कर देतीहै। मैष्कक्षण का भी बिलम्ब सहन नही 

कर सक्ताः 
ह्ीलिये मेरा समय उन भगड्ल्व दावेदार को बाटनेमें ही 
बीत जाता है जो मेरे समय पर श्रधिकार की दावा करते 

है । रर, तेरी यज्ञवेदी श्रत तक्र पूजा के अर्यं-नेकेय से 

रिक्त रह जाती हे । 

दिवसा परमं बिलंबके उरते श्रधीर हो जाता; शंकित 
होता दँ कि कही तेरे मन्दिरद्वार बंद न हो जाय 

किंतु श्राव्यं / पूजा के लिये हर बार प्रयाप्त समय 

शेष रहता है । 


2६५ 


सत्यु-वन्द््‌न । १.७८ 


रमु / श्राजतेर संदेश लेक म्रत्यु भेेदवार पर श्रई है। 
उसने यद्या पर्हुवने के लिये श्रन्नात सागरो को परार 
कियाहै। रात श्रधेरी है, मेरा हृदय मयमीत है- 

फिर भी, दीपक हाथ में लेकर मँ श्रना द्वार खोत्वंगा 

शरोर उसका नतमस्तक श्रमिवादन करूंगा । तेरा दूत 

मेर द्वार एर श्राया है । 


हाथ ओड़ शरोर खां मे श्रा भ्कर उत्तकी पूजा करूंगा । 
शरोर उप्तके चरणो मे पने हृदय क्रा श्रनमोल खजाना 
| ्वदूगा। 


वह श्रपना निर्दिष्ट कार्यं करके लौट जायगी श्रौर उत्तके पचे 


मेरी निजंन कुटी मँ मेरा चकेला श्रः ही तुमे 
श्र॑तिम भट देनेके लिये मेरे पात शेष रह जायगा । 


१६8 


खोज ; १७६ 


हदय मेँ प्रबल श्रा लिये मेँ पने धर के कोने-कोने में 
उसे खोज रद्य ह+ बह नही मिलती । 


मेरा क्रोटा-साषर हे, जो इसमे खोगया वह फिर कमी नहीं 
मिला । 


तेरा युवन इतना विशाल है।/ ह, उसे खोजता खोजता मँ 
यह्या तेरे द्वार तक पहुंच जाता हं । 


सन््याकरश के स्व-म॑डित-मंडप के नीचे खडे होकर मै बड़ी 
उत्सुकता ते तेरी शरोर देखता हं । 


यह मँ अनन्त-सागर के उस्र तट पर पहन जाता दह जहां 
्राकर कुच मी नष्ट नही होता । किंतु जहां श्रादुश्रो 

की श्रोर मे आशा, सुख, त्रानन्द तथा संसार के सब 
त्कार श्रोभल हो जाते हैँ । 


नाथ मेरे रक्तिं जीवन को उत सागर मपर तरह इबा 


दो / ज्रौर एक बार- फिर मुके विश्वके उस व्यापक 
किमुत्व का मधुर स्पशं होने दो । 
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अरन-मंदिर १८० 


हे भग्न-मदिर के देव्ता, वीणा की खंडित तारे रब तेरा 
स्तुतिगान नही करती । सन्ध्याकाल की धंटियां तेरी 
्ररता का संकेत नही देतीं। तेरे निकट का पवन 
ग्रशान्त शरोर मौन है| 

तिरी मग्न कुटीर मेँ वसन्त की हवा श्राती है| हवा मेँ पएूलो 


कां सुवास भरा है । लेकिन, श्रव ये पूल तेरा नैकेव 
नही बनते। 


तेरा पुराना उपासक श्रव भी तेरी पूजा की कामना लेकर व्यथं 
ही रता है ओ्रौरत्लौट जाता है । शाम को, जव 
दीपक का प्रकाश धूलि की धुन्ध मे मिल जाता है, 

वह थका-हारा उपासक, हृदय मेँ श्रपार ्रत॒प्ति डिपये, 

इस दूरे मन्दिर मे श्राताहे | 

है टूर मन्दिर के देवता / कईं उत्सवो के दिन समारोह-रहित 
तेह शरीर कहं पूजा करी रातं दीप-रहिति बीत 

जाती हे । 

चतुर कल्वाकार बहुत-सी नहं॑प्रतिमाएं बनाते है जो समय 
ऋने एर श्रज्नात की पवित्र धारा में बहा दी जाती है। 

केकेल टदे मन्दिर का देता हस रमर उपेक्षा मे श्रपूजित रह 
जाताहे । 


१६ ट. 


अत षं $ १६८८१ 


मँ जानता ह, कह दीन मी र्गा जब नेत्रोंके सामने से 
परथवी श्रोकल हो जायगी ्रौर आंखो पर श्रन्तिम पदा 
डालकर प्रा चुपचाप इस पिंजडे से उड्‌ जाएंगे । 


तकं भी तारे यत को चमकेगो र प्रमात मे सूयं उदय हेग । 
समुद्र की लहो के समान समय की घिर्यो का ज्ररोह्- 
श्रवरेह मी होगा तरर उससे युख-दुःख के उच्छवास मी 
मिकलेगे / 


जच मेः जीदन की पिरयो के इस श्रत की कल्पना करता हँ 
तो समय की सीमा टूट जाती रौरं प्रत्यु के 
ककार मे तेरी निया के निखरे इए केक को नये रूप 
मे देखत ह । इसकी तुच्छ से तुच्छ, निम्न से निम्न 
जगह में रौर श्रल्प तेश्रल्प प्राणी मे भी चमत्कार 


दिखाहं देता हे । 


मेरा कामनाश्रों का संसार ओर मेरे ह्यथ में अये दुनिया 
के खजाने--सब एक-एक कर मेरे सामने ते गंजरते है- 
शुजरने दो ८ मेरे पात बही शेष रहने दो जिसका मैने 

सद्‌ा तिरस्कार किया रौर जिते पाने को सदा उदास्तीन 

र्य । 


६६&€ 


यत्रा का अन्त । १८२९ 
मित्रो { विदाई के इत श्रवसर पर मेरे लिये मंगल-कामना कटो । 


श्राकाश पर प्रमात की अर्खाईं डां हे रौर मेरा मा बहुत 
ही रमखीक है 

यह न पृ कि मेरे पात साथ ले जाने को कौन-ता पाथेय है| 

खाली ह्यथ किन्तु ्राशा-भरे हृदयसे मेने यात्रा न्‌ 

कीहे। 

श्रपने विवाह का मंगल परिधान पिन कर मेँ चत्वगा, यात्रा 

की मामूली लाल-खाकी कदी नही । मामे सकट है, 

फिर मी मेँ निर्भय ह| 


याश्राके श्रत में संष्या कातारा मेरा स्वायत करेगा श्रौर 
राजद्वार प्र शाम की शहनहई मेरा श्रभिन॑दन 
करेगी । 
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जाने की दी मिल गह | 
शुभ कामना करो, मेरे बन्धु । 
प्राम करके तुमसे विदाहं मागता ह । 
श्र॑तिम कदि । 
यह्‌ लो मेरे द्वार की तालिका-इस धर पर श्रव मेरा कोई 
स्वत्व नही । षिदाईं के दो शब्दों के श्रतिरिक्त तुमसे कु 
नही चाहता | 


लम्बे काल तक हम साथ-साथ रहे। मेने तुमह रिया कम, 
लिया भ्रधिक | श्रव॒ नया दिन निकल श्राया है, मेर 
श्रधेरे मे जलने वाला दीपक बुभ गया है । 


१ 


गोतांजलि ` 


मुके दूर देश त निमन्त्र आया हे - 
प्रस्थान के लिए श्रवमं तयार ट 


क्दि- 
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विसर्जन - १८९५ 


श्रव यह सब व्यथं हे, निष्प्रयोजन है । 
तमय न्रा गया ह फ इत सक्का वितिरज॑न करद्‌ - 
जानता ह, तेरे ह्यर्थो से यह सब श्रनायात्त हयो जायगा। 
जो कुठ करना शेष हे श्रविलंब हयो जायगा 
हसलिये हे मेरे हृदय । चुपचाप श्रपनी हार मानले, जिस 
स्थान का सम्मान तुमे प्राप्त हे उती मे सन्तोष कर । 
जो नही ह, उसकी श्रकक्षा मी कोडदे | 


मेरे दीपक कीलो हवा के कोटे-ते कोकेमे मी बु जाती है। 
उसे फिर जलाने की चिन्ता मेँ मेँ श्रन्य सारे 
कामकाज बार-वार भूल जाता ह 

हस बार मै साकधान रहूंगा; जमीन पर चटाई बिद्धाकर 
ग्रधेरे मे श्रकेला ही संतोष से बेडा र्गा; 

मेरे परिय । जब तेरा जी षाह, चुपचाप श्राना श्रौ मेरे पात 
बद जाना । 
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मनज्ञात १८५ 


मुके गवे थाम तुके जानता । 

मेरी समी रचनाश्रों मे दुनियाकाले तेरी छवि देखते हँ । 

यहा त्राकर वे पृद्कते हें, ““यह कोन ह” ? 

मँ अवाक्‌ रह जाता द । ““कौन जाने?” यही कह देता हं । 

वे मुके भला-वुरा कहते हुए ऋवन्ना से मुख फेरकर 1 
जातं ह । 


तेरी छवि मुस्कराती रहती है 

तेरी कहानी को श्रमर गीतोंमे बाधता ह। मेरे हृदय के 
निर से तेरे गीत स्वतः बहते रहते हैँ । 

वे श्राकर पूङ्कते हे, “न गीतो का अर्थं क्या है £ 

उन क्या कद्र ? यद्नी कह देता ह, “कौन जाने, क्या श्र्थं हे 

इनका 27 
के श्रवन्ना से गख फेर कर चले जाते हे । 
त मुस्कराता हुश्रा बेटा रहता हे , 
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विनानुदिन १८६ 


शरारपति ८ क्या दिन प्रतिदिन मुके तुम्हारे सामने श्राना 
हेया ? दिन प्रतिदिन ह्यथ बोधकर तुम्हारे सामने खड़ा 
रहना होगा ? 


क्या इत सूने नीरव त्कार के नीचे इसी तरह सदा नतमस्तक 
खडा रहना ह्येया ? 


इस कर्म॑-प्रधान विश्व मे, श्रम श्रीर्‌ संघर्षं के तुमरल कोलाहल 
तरर केग से भागते जन-समृह मे, क्या मु द्नि प्रतिदिन 
तुम्हारे सामने नतमस्तक खड़ा रहना ह्येगा ? 


जब मेरा क्राम समाप्त हयो जाएगा, तब मी क्या मुम इस सूने 


नीरव श्राकाश के नीचे इसी तरह तेरे सामने खड़ा 
रहना ह्योगा ? 


२०५ 


मन्द्‌ स्वर ॥ १८.१५ 


मरे प्रयु की यही इच्छराहै क्रि रव म कुक मी ऊवे स्वर्मे न 
पुकारू । अब मुमे सव कङ्कं मन्द्‌ स्वर मे कहना होगा | 
मेरे हृदय की व्यथा गीरतो की गुनगुनाहट में हयी व्यक्त 

होगी । 


लोग राजाके बाजार की त्रीरभाग रहेहै। ब्रह्य सब चीजों 
के व्यापारी अयि हैं| क्रय-विकरिय हो रहय है। किन्त 

मेने दिन दोपहर की व्यप्रता के बीच तअरतमय ह्मी काम- 

काज पे ह्यथ खींच लिया। 

छव कर्योन शरपमय ही मेर उपवन मे भी एूल खिल उदे 
त्री स्यो न॒ श्रसमय ही मधुमक्खि्यां श्रपना मधुर 
गु"जन श्रारम्म्‌ करद्‌ । 


भले-बुरे के माप-तोल येही मेरी सारी उप्र गुजर गई । मेर 
्रवकाश के साथी की ज्च्छा ह कि तरव मे केवल 
उत्से खेल्ल । न जाने, क्रित मिष्प्रयोजन कायं के लिये 

मुके बलाया है ? 
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र्या ‡ टट 


मँ ्रपने महत्व को बाता जा, उसका चारौ श्रोर मिस्तार 
करता जा, उसकी रंगीन छाया तेरी उज्बल अयोत्स्ना 

पर श्रंकित ही--यही ते मायाहै। 

त अपने ही श्रापको स्वतः भागोंमें मक्त करताहै श्रौर 
उतत विभिन्नरूपो को िरिधिनाम दे देता है। तेरे इस 

स्वयं विभाजन का हौ एक खूप मेरा देह है | 

तिर प्रखर गीत ऋ गुजन दही च्रक्रारा के श्रनेक रंगोकेश्रशरु- 
कणो मे प्रतिध्वनित हरहा है; बही गुःजन विकि 

र्यो की मुस्कान, भय शरोर श्रशाके रूपों मे व्यक्त 

होता है / लहर उठती हैँ श्रौर गिर जाती है, स्रप्न 

बनते हैँ रौर मिट जाते है, शुक मे ही तेरी जय-पराजय 

दोनों का प्रतिनिम्ब हे । 

जो य वनिका त्ने संसार की नाखशाला मेँ खड़ी की है, उत्त पर 
दिन श्रर रात्रि की तरलिका से श्रसंख्य चित्र बने हुए 

हैँ । उसके प्रीके तेरा पिंहासन है, जो श्राश्चर्यपएणं 
तिरङ्े-बांके रहस्यो के तामे-बाने से बुना गया &; जिसमें 

एक मी सीपी रेखा नही है । 

सम्पूणं आकाश तेरे-मेरे महान ब्रदर्शनों से ठका हश्रा है । 
तेरी-मेरी घुर-तानों से समस्त दलोक गरज रहय है, तर 

मेरी आंख-मिचौनी मे युगोके युग गीतते जातेहैं। 
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कर्य खाया ¦ १८९ 


तेरी सूये -रश्मि पनी भजात्रं को एलाकर मेरी इस प्रवी 
परश्राती हे श्रौर मेरे श्रध, उच्छवास शरोर गीते 

बने बादलों को तेरे चरणां तक ले जाने के लिये दिनि- 

भर मेरे द्वार पर खड रहती हे , 


वर, बड़ चाव से ज्रपने तारो-मरे वक्ष पर धुधले बादलों की 
श्रहनी श्रोद लेता हे; उप्ते करस्सों शरोर त्ये में 
बदलतां रहता है, रौर उपे प्रतिक्षण बदलने गली 
च्राभाश्रों मे यता रहता हे । 

तेरी बह श्रोदनी बडा हल्की, श्रश्रुसिग्ध न्रोर मनहूर सावलल 
र्ग की है, तमी तु इसका मोह है । रौर, यह कार 

हैकि वह तेरे च्रतिशय शुभ्र प्रखर प्राश को श्रपनी 
करुण काया पे ठक लेती है, 


१ज्ट 


एक मधुर स्मृति १९० 


मैने तु से कुक नही मागा; यहा तक कि अपना नाम भी तेरे 
कानों मेन कहा । 

जब तु षिदिा होने लगा मँ मुग्ध भाव पे श्रवाक्‌ खड़ा रह गया । 
उस तमयदक्रूरं परमँ च्रकेलादह्ी था। वृक्षो की काया 

क्रूरं पर पड़ रही थी । पनिहारिनें श्रपने मिटीके ष्डां 

को ऊपर तक पानी से भरकर षो को लोट चुकी थीं। 

जाते हुए उन्हयेने मुके बुलाया था । चलो हमारे साथ, 
संध्या हो चली (2 किन्तु, मेँ त्रपने ह्ली अरस्पष्ट-से गीतों 

को गुनगुनाता हु्रा वही खड़ा रहा । 

जवतश्रायाती मँनेतेरे पैरों की ्रहट नही घुनी । तेरी 
श्राखे जव मुक्ते मिली तो उन्म विषाद भराथा; तेरे 

स्वर मे थकान समहं थी जब तूने कहा था-““्रे, मेँ 

बहुत प्यासा ह ।*> मँ अपने दिवास्वप्नो चे जागकर उठ 

बेटा शरोर श्रपनी गागर से तेरी श्रंजलि मे निर्मल जल 
डालने लगा । उत्त समय वृक्षां के पत्ते मरमर-ष्वनि 

कर उठे; कोयल किसी च्रहश्य श्रंधकार से क्रक उठी 

श्रीर सड़क के मोड बलि पपेसे कदम्ब के पलों की 
महक पैल गड । 

तूने जब मेरा नाम पृछातो्मे लाजपे चुप खडा रहा। भला, 
एसा कौन-सा उपकार क्या थार्मैने कित्‌ मुभे याद 

रखने फे लिये नाम पता ? हय-तेरी प्यास बुकाने 
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गीतांजलि 


को मँ पानी दे सका-यह मधुर स्मरति सदा मेर हदय 

मे बनी रशगी शरीर जीवन केक्ष्णों कौ मधुर 1 
रहेगी । 

तब सुबह कौ षडयां देर से बीतेगी; पक्षी थकान-मरे सख से 
चेहकेगे श्रौर उपर नीम के पत्तो की मरमर में श्रालस्य 
कानशामरा होगा श्रोर मँ केढा हन्ना कु सोचूगा- 

कुठ देर, बहुत देर कठं सोचता रद्वगा । 


९८० 


नकार-घारा ‡ १९१ 





प्रकाश, मेरे प्रकाश, विश्व-व्यापी प्रकाश, नयनामिराम प्रकाश, 
हदय-मधुर प्रकाश । 


यह प्रकाश ही मेरे जीवन के कैन्द्र-विन्दु प्रर नृत्य करता है; 
यह्‌ प्रकाश दही मेरेग्रेम की त्यो को भनसनाता है; 

तब श्रक्राशके द्वार घुल जाते हैँ, पवन वेग से दौड्ने 
गताहेश्रोर प्रवी क्रा ह्यस्य विश्व के कर-कण॒में 

व्याप्त ह जाता है। 

४८६ 


गीतांजलि 


तितलियां प्रकाश्य के ्रगाध नील जल पर श्रपने पखोते 
तेरती हँ । लिली ओ्रौर जही की कलियाँ प्रकाश-तरगो 

के शिखर प्रर लिल उठती हे । 

यह प्रकाश हर बादल कोस्वरीयि श्रामा पे र्ग देताहै। 
शरोर यही प्रकाश च्रसंख्य मोपियों को वेपरवाह्यी से 
बिखेर देता हे । 

उस्र समय पत्त-पत्ते पर उल्लास छ्ाजाताहै श्रौर अत्तीम 
प्र्न्नता की लहर दौड जाती है । 

स्वगं कौ प्रकाश-धारा ने श्रपने त्टो को इबो दिया त्रौर उसका 
श्रतुल जल-ग्रवाह चारों शरोर फेल गया है, 
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चूडया । १९९ 


्तंस्य तारो च्रोर विक्धि रंग के रत्नों से जड़ी हह तेरी 
चृडियां कितनी चन्दर हँ / किन्तु मु तेरी तलकार ही 
अधिक दुन्दर लगती है; जित्तक्ी धार बिजली की तरह 

तिज शरोर विष्टु के दिव्य-वाहन गर्छ के पंखो की तरह 

जो सूर्यास्त की रक्तिमा पर इतनी घुन्दरता से सधे हुए 

है- वकी है! 


यह तलवार मृत्यु के त्रन्तिम च्राघात प्रर जीवन की मधुर 
वेदना के समान कोपने बाली हे रर यह उस ऋतमिक 
ज्वाला की तरह पवित्र हे जोए्क ही लप्ट में पार्थिव 
श्रस्थि-मञ्जा को मस्म कर देती है, 


तेरी चूडया सचमुच बहुत युन्दर है; चिन्तु द्युलोक के 
स्वामी / तेरी तलवार श्रलोकिक सौन्दर्यं का च्रतुलनीय 
तीक है, जिसके देखने से ही नही किचारसे मी श्रात्मा 

कोपर उठती है । 
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पुष्पहार नहीं, तलवार : १९३ 


मन्मत श्राया तुकते तेरा पष्यह्यर मांग लू-लेकिन 
मुख से शब्द न निकले, साहस नही हरा । तब रात- 
भर प्रतीक्षा करती रही क्ि तेर जने के बाद तेरी शेया 
पर बिखरे पएूलो करो वन ल्‌"गी । प्रभात होतेही मँ रक 
भिखारी की तरह तड्प करं वहां पहुंची तो देखा वहां 
ुष्पह।र नही था, एूल नही ये, केवल एक-दो प॑डियां 
बिखर पडी थीं । 
श्रोर, आश्चयं । यह क्या हे ? तेरे पेम की यह निशानी कैसी ? 
ना तो यह पुष्य है, ना कलिका, नाही यह को सुवास 
है । यह तो तेरी तेजस्विनी तलवार है; जिसमे आग 
करी लपट श्रौर बिजली की कडक मरी है | प्रमात क्री 
प्रथम किरण वातायन ते ्रकर तेरी शेया पर बिखरी 
थी । प्रमात के चहचहाते पक्षी पृद्ध रहे भ~ 
“वुन्दरि । तुके कोन-सी निशानी मिली ?› नही, 
यह नातो पएूल है, ना कालिका श्रौर ना ही यह कोई 
तुवस है । 
पिस्मय-षिभोर मै सोच रही ह, “यह कैसा मरेमोपहार है ९ 
इते कहां रं ? इसे पहनते लाज आरती है । इतनी 
्रवला ह मै--इसके पक्षस्य ते ही ममे व्यथा होती 
है । फिर मीम तेरे शत व्यथा देने बाले प्रेमचिन्हको 
अवश्य धारणा करू गी । 

२०४ 


गीतांज लि 


अवमुमे संसारम किसी का मेय नहीं| इस जीवन-युद्ध 
मे श्र विजय ही विजय हे / मृत्यु की यह दूतिका मेरी 
जीवन-संगिनी रहेगी । मेँ इसे जीवन के श्रलंकारों से 
विभूषित करू गी । तेरी तलवार मेरे बंधर्नों को द्धिन्न 

केर देगी । श्रव संसार में मेरे लिये कोई भय नहीं होगा । 

भ्राज सेमे सव तुच्छ भूषणो, अलंकारो को छोड दूगी। 
मेरे हृदय-देवता ८ श्रव मै रधर कोनो मे रोती-रोती 
म्रतीक्षा नही किया करू गी, श्रव मेँ व्यर्थं के मीरे शब्दों 

ते स्तुति-गान नही करिया करू गी । तेरी तलवार हयी मेरी 
सर्वोच्च भूषा होगी । नकली श्रलंकार्यो का श्रव मेँ सर्वथा 
परित्याग कर दू गी। 


२८५ 


ऋपरतिथि १९ ९ 


रात का श्रंधकरार बद्‌ गया था। हमारे दिन के सब काम 
निपट गये भे। हमने सोचा, श्राने वाले समी श्रतिथि 

आरा चुके, गवि के प्रमुखद्रार बन्द कर लिये। केवल कु 

ने कहा --““च्रमी राजा की सवारी श्राने वाली है ।* 

हम हत रिये- "नही, यह नहीं ह्ये सकता 2 

फिर, शायद्‌ द्वार पर॒ हल्की-सी त्रहट हृं, हमने समा 
ह्वा का भका ह्येगा । द्ये बुकाकर हम सो गये । केवल 

कुठ ने कहा--““यह राजदूत है ८” हम हंत दिये- 
“नही; यह हवा का भोका हे | 

फिर श्रध रात की छुनसान मे एक आवाज उठी । सोते-सोते 
सोचा, यह वही दूर बादलों की गरज है। प्रवी कोषी 
दीवार हिली, हमारी नीद म क्िष्नि पड़ गया । केव्ल 

कुहल ने कह्ा--““यह राजा के रथ करा स्वर्‌ है ** हमने 
श्रलसाईं श्रवाज मे कटा--"नही यह तो केवल 
बादलों की गडगड्ाहट है | 

रात च्रमी श्रधेरी हयी थी कि दुन्दुभि बज उठी। श्रावाज 
त्राह--^“उटो, बिलम्ब न करो” हमने उर से कापते हुए 

दिल थाम लिया । कुद्ठ ने कहा--“"वहू देखो, राजा 

की रथध्वजा श्राक्राश मेँ फएहरा रही है ।* हम चौक कर 

खड़े होगये रोर बोले उे--"“समय नही रहय, देरी 

न करो 72 
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गोतांजलि 


राजा की सवारी श्रागडईं थी, किन्तु, पजा का दीपक कां 
था ? जयमाल कहां थी ? उसके बैठने को सिंहासन 
कहाँ था ? उसके स्वागत के लिये सुलभ्जित मंडप कहां 

था ? कुक ने कहा--“यह व्याकुलता व्थथे ह, उसका 
खाली ह्यथ श्रमिवादन करो, उसे श्रपने शृन्यधरो मं 
निःतंकोच लाश्रो “2 


“रार खोलदो, स्वागत के लिये शंखो पर तुमुल ध्वनि होने दो । 
श्रपने राजा का, जो रातत के निबिड श्रन्धेरे में श्राया है 
्रपने श्रन्धकार-भरे धरों मं स्वागत करो। श्राकाश में 
बिजली की कड़क हे, अन्धकार विदयुत्‌-परकाशा मे काप 
रहय है । रेसे तमय शरपनी फटी-पुरानी चटाई लाकर 

तआरगन मेँ बिक्कादो। 


हमारी अ्रन्धेरी रातो का राजा त्रचानक ही अ्रधिी-तृफान के 
साथ श्राया हे । 
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मँ उस समय गविके द्वारद्वार पर भिक्षा मांग रह्म था, जबं 
तेरा स्वखं-रथ दूरी पर दिखाई दिया मैने मानो कोहं घुन्दर 
सपना-ता देखा दे । मेरे विस्मय की सौमान थी 

यह राजाश्रंकाराजाकोनहेजो इधरश्रारहयाथा? 

मेरी ्रशाश्रो ने सिर उठाया, सोचा, शायद मेरे दुभाग्य की 
पड़यां समाप्त होगईं । मँ वही खड़ा होगया श्रौर 
सोचने लगा कव रथ की धूल मे स्ररो-गुहरे गिरेगी 

श्रीर कव राजा के ह्याथ्र निखारियों की कोलिया भरने 

को उटंगे / 

बह रथ श्रचानक वही ठ्य जहाम खडा भा। तेरे नेत्र 
ममते मिले, त्र सुसकराता हृश्रा स्थ से नीचे उतरा। 

मैने सोचा, मेरा भाग्य-ूर्य श्रव उदय होने ही बाला 

है । तब श्रचानक तूने मेरे पत श्राकर श्रपना दक्षिण 

ह्यथ मेरी न्रोर बहा दिया श्रौर कहा“ देने को 
तजोलायाहे, देदे। 


कितना रिचित्र उपहत था । एक राजाने भिखारी के सामने 
भिक्षाके लिये ह्यध फलाया था। मँ कुष्ठ देर बिस्मय- 
मुग्ध खड़ा देखता रहा, फिर च्रपनी ओली से चावल 
की सबसे कोरी कनी निकाल कर तेरे हाथमे रख दी। 
किन्तु, मेरे ्राश्चयं की सीमा नही रही जब दिन ढलने पर 
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गीर्ताजलि 


मेने श्रपनी कोली खाली की श्रौर देखा कि मेरी 
भोले में पडे चावल की कर्निर्योमेएक कनी सोने की 
मी थी। 


मँ सेने लगा, बेहद रोने लगा। जो कु मेरी रोली में 
था, वहू समी भ्यां न तुके दे डाला । 
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दीघे-यात्रा १६६ 


मोन-मरा ्रभात-सागर प्रक्षयो के चहचह्यने कौ श्रावाजमें 
ट पड़ा; माग के एूल उद्वेग से विल उ2े, श्रौर स्वरं 

के करु क्षितिज पर मँडराते मेध-खंडो प्र बिखर गये-- 
किन्तु, हम व्यस्त भाव से रगे वदते गये । 


हमने ना गीत गाये, ना मंगल-वाद्य बजाये; ना ही हम गवि 
के मेले मे सौदा करने गये; ना हम एक शब्द्‌ ही बोले, 
नाही मुस्कराये; एक क्षणके लिये मी हमने विराम 

नहीं लिया । श्रपने कदम मे श्रौरभी वेग मरकर हम 

त्रागे ही रागे बढते गये । 


श्राचिर, सूयं मभ्य-त्राञ्शय म श्रागया। कवृतरो ने छव में 
श्राश्रय ले लिया । दोपहर कौ लुह मेँ वृक्षो के चूते पतते 
फडफ़डने लगे । चरकराह्य धने वृक्ष की इया मे सोकर 
चुन्दर सपने लेने लगा । मेँ मी सदेवर के निकट घास 

पर पर पार लेट गया । 


मेरे साथी मेरा उपहास करने लगे। गर्वे पिर ऊंचा कर 
वे श्रागे बते गये । पीठे मुडकर देखा मी नहीं । चलते- 
चलते वे नीलाकाश की नीलिमा में लुप्त होगये। 
उन्होने ्रसंस्य परवतो रोर दूर-दूर के विचित्र देशो का 
परिभिमण॒ किया । लेकिन, मेँ बही षास पर श्रकेला लेटा 

रद्य । 
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गीतांजलि 


आत्मग्लानि अरर जनापरवाद ने मुके क बार टोच्टोच कर 
उठाना चाहा, किन्तु मभ पर कों प्रमात नही हुश्रा। 
श्राचिर, मैने तिरस्कार की युखद गह्य मे शरीर उस 

धु षले श्राकाश की छायाम श्रपने को बिल्कुल खो 
दिया । 


तव, र₹वि-किर्णो ते श्रलंक्त हरिति उदासी क्री मूेना मेरे 
हृदय पर छानी शुरू होगरं । मेँ यह भी भूल गया किं 

हत यात्रा के लियेर्मैने क्यों प्रस्थान किया था। भोर 

तव कतमे मेने हायामय गीतो की रहस्यमू्ति के सामने 
सवेस्व श्रित कर दिया । 


च्रन्त मे, जब नीद से जागा श्रौर श्रखं खोली, मने तुके 
श्रपने प्रा्वं मे ख्डापाया। तू ही मेरी निद्रा की 
शून्यता को श्रपनी मुस्कानों से भररहाथा। न जाने 
क्यो, मेँ व्यर्थंहीडर रहा था कि यह्‌ यात्रा लम्बी श्रोर 

थका देने वाली होगी अरर तेरे समीप पहुंचने का 
संघ बडा कठिन होगा । 
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तारी रात उसी राह देखते बीत गह । 
त्वे प्रभात ऋ समय हृत्रा। कही एतान हो कि वह मेर 
सो जाने के बाद श्रचानक ह्ीद्रार पर श्रा जाय। 
मित्रो, मेरे द्रार के कपाट घुले रखना - उपे श्रानेसे 
रोकना मत । 
उप्तके परो की ्रहटतेही यदि मेरी नीद नटूट जाय तों 
त॒म ममे मत जगना । मेँ प्रमातमे पक्षियों के कलरव 
या उषागमन के उत्सव की किलकारियों से चौक कर नही 
उठना चाहता । ममे सोने देना। यदि मेरे प्रभु भी 
श्रचानक द्वार पर ्राजषए तो मी पुमे चैन करी नीद सोने 
देना । 
मेरी नीद, मेरी श्रनमोल नीद, केवल उसक्रा स्पशं पाकर 
लुप्त होजाने की प्रतीक्षा कर रहौ है। मेरी मदी रल 


९९९ 


गीता्जललि 


केवल उसकी मुस्कान का स्पशं पाने को पनी पले 
उटाए्गी । वह मेरे स।मने त्रयगा--जेपे कोई स्वप्न 
च्रधेरी नीद से एूटक्रर बाहर श्राता ह| 


उसे आने देना, मेरी ्रखो के सामने प्रकट ह्लेने देना, जसे 
सणि कौ प्रथम किरण अइ थी, प्रकृति का प्रथम रूप 


सामने राया था. मेरी जाणत आत्मा का प्रथम रोमांच 
उसके प्रथम दशन मे ही ल्े--यही मेरी च्च्छाहे। 


श्रीर, अपनी चेतना मे काप आना मेरे लियेगप्रसु मे वापिस 
जाना ह्ये जाय--यही मेरी कामना हे । 


रर३ 


अमरता की सुहर : १6८ 


वह दिन धा, जन मँ तुम्हारे सत्कार के लिये सवथा श्रसावधान 
बेटा था । तुमने अचानक, अनजाने श्रौर त्रनिमन्त्ित 
ही एक साधारण व्यक्तिकं वेषमे, मेरे हृदय मे प्रवंश 
कर्‌ लिया । यहां आकर तुमने मेरे जीवन के त्रनेक 
विनश्वर क्षणो पर चरमरता की मुहर श्रकित कर द्ौी। 


श्रज, जव श्रचानक उनपर प्रकाश पडा, तुम्हारी गहर प्र 
मेरी नजर गइतो मने देखा कि श्रमरतापे श्र॑कितवे 
दिव्य क्षा मेरे जीवन-पट पर हषे-विषाद की बिस्मृत 
समृतियों के साथ धून मे बिखरे पडे है । 


तुमने मुभे धूलि मे खे नता देखकर शरणा ते गख नही मोडा | 
तुम मेरे पास श्राते गये-मे तुम्हारी पद-ष्वनि घनता 

रहा । धू मे खेलते मैने उस दिन तुम्हारे परो की जो 
श्राहट घुनी थी, वही ्राज विश्व के करा-कश से; 
श्राकाश के हर सितारे से, ध्वनित ह्ये रही है । 
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हसी में मुके श्रानन्द श्राता है- 
म तुम्हारी प्रतीक्षा करता रह, रीर श्रपलक देखता रहं उस 
मार्गं को, जहां छाया प्रकाश की अनुगामिनी है श्रौर 
वर्षा मीष्म की श्रनुचर बनती है । 


अन्नात आकारा से संदेश लाने बाले दूत उत माग प्र भाक 
मेद अभिनन्दन करते हैँ ओरोरवेगसे चले जाते है। 

मेरा हृदय हष से मर जाता है श्रौर मुके दुकर बहती 

हुं हवा मीरे श्वास ब्ोड जाती है । 


तेरे दवार पर प्रमात से संध्या तक यही श्राशा लगामे बेग 
रहता ह कि कभी श्रकस्मातत ही वहं दिन्य क्ष जा 
जायगा जब तुक ते साक्षात ट हयो जायगी । 


तब तक मे श्रकफेला बेडा कमी मुस्कराता ह--कमी गाता द| 


इत बीच यह देखो, मेरे प्रास-पास का पवन मिलन कौ 
सुबारित्त राशा से मर गया है । 


९९५ 


मधुरस्वप्न । २४० 
प्रियतम । वहां सवे परे हटकर उतत धनी हाया की श्रोर 
म क्यों लड़ हो 2 पे तुम्हे धकेल, धल भरे रास्ते पर 
गिरा, भगे वदु जाते है । पर ुग्हारी पजा क्री थाली 
लेक यहां कवे प्रतीक्षा मे बेठारहैं। राहगीर त्राते 

हं शरीर मेरी थाली मे से एक-एक एल चुनकर ले जाते 

है । मेरी थाली किप्राय होगं है | 

प्रभात कौ बेला बीत गह, मभ्याह मी बीता। संध्या की द्वाया 
मे मेरी प्रलकेे नीदपे मुकने लगी। षर लौटते हुए 
लोग मेरी श्रोर नज्र उटतिहैँ ओर व्यंग से मुखरा 

देते हँ मँ लव्जातेपिरमु्रालेता्। मै यहो एक 
भिन्नुकन्या की तरह दौनमाषपे मुल को श्रोढ्ी ते 

ढे षेठ ह । लोग जब पृङखते हैया चाहिये £” 

तव मेँ चुपचाप पिर मुक्ता लेता ह, उत्तर नही देता । 

हाय / मँ उनसे यह भी नही कह पता भर त्यय राह मे 
यहां बैठा ह, तमने श्राने क वचन दिया है ।' यह कहते 

भौ मरके लाज श्राती हे कि बह ददिताते मरी कोली 

मैने जरपने शहंशाह ॐ सतार के लिये रल ब्वोडी है । 

हाय { इत गख को मँ श्रपने हदयमें श्रतरालमें ही 
दिपाकः रस लेता ह । 

जरान इत हरी षतत के मदान्‌ केरे मै ज्रकाश की 
रर अरपलक देल रहा दं शरोर तुम्हारे अचानक श्रा जाने 


१९५ 


गीतांजलि 

से इन स्वप्नां से दिल बहला रहा ह सारे प्रदीप जग- 
मगा उठे, वुम्हयरे रथ पर स्वर-ध्वजा फहरा उठी, 
पने रथ से उतर कर तुमने मुके धुलि-धूसर प्रथीसे 
उठाकर श्रपने साथ रथ मे बिटा लिया-षएटे क्सत्रं बाली, 
मलिन, अभिमान शरोर शम से कांपती मिन्लु-कन्या को 
अपने श्राच्ल मटक लिया; यदह देखकर लोग श्रवाक 
स्तम्भित रह गये । 


लेकिन यह स्वप्न, स्वप्न ही रहय । समय बीतता गया । तुम्हारे 
रथ कं प्रहियों का शब्द भी नाहं नहीं दिया। रास्ते 

प्र सेकडो चजुत्वस जय-जयकार का तुमुल कोलाहल 
करते गुजर गये । केवल तुम्ही उनकी हाया में सवते 

पीठे हट कर खड़े रहे । श्रौर यद्यं में ही प्रतीक्षाकी 
लम्बी षड्यों से थका-हारा पने ्रपुश्रोमे दिल की 

न्यथा को बह्म डालने के लिये बंटा ह्य । 


९२७ 


कर्णाधन | । २०१ 


मेरे करुखाधन । मेरे प्रयज मेरा हृदय सूखा पड़ा है। बरसों 
से यहां मेव नही श्राये। क्षितिज कानगन रूप बड़ा 
भयंकर हो उठा है। कही हल्की-सी बदली मी नजर 

नही आरती, कही पै दो-चार ब्द प्रानी गिरनेके मी 
लक्षण दिलाई नही देते । 


तुम चाहो तो क्षण भर मं मृत्यु-ती काली उरावनी श्राधी 
चला दो ओर बिजली के कोडों से श्राकाश के श्रोर- 
घोरको भररादो। प्ररुज इस निष्टुर गमी को, जो 
हृदय को धातक-नैराश्य से लसा रही है, वापस 
बुत्ालो । 


श्रपनी कर्णा के सजल मेधो को नीचे मुक्रादो प्रथु / जेते 
पिता के करोधपृणे नेत्रं से बालक की रक्षा करने 

के लिये माता अपने सजल नेत्रं को नीचे मुका 

देती ह । 


रर 


दिव्य-स्वातनत्य . २०२ 


जह्य हृदय मे नियता हौ श्रौर मस्तक श्रन्याय के सामने नही 
मुकता $ 

जहां ज्ञा का मृल्य नहीं लगता 
जह्य संसार घर्यो की संकी दीवारों मे खर्डित श्रौर विभक्त 
नही हश्रा; 
जह्य शर्ब्दो का उद्धव केवल सत्यके गहरे स्ोतसे हता हः; 
जह्य श्रनर्थक उद्यम परताके श्रा्विंगनके लिए ही भुजाय 
पसारता हे; 
जह्य विवेक की निम॑ल जल-धारा पुरातन रूदियों के मस्स्थल 
म सूखकर लुप्त नही ह्येगरं 
जह्वा मन तुम्हरे मेत्रत्व मे सदा उत्तरोत्तर किस्तीरे ह्योने बाले 
विचारो श्रौर करमां मेँ रत रहता है; 
प्रभु । उत्त दिव्य स्वतन्वता के प्रकाश में मेरा देश जात हो । 


प्रहार करो २०२३ 


मेरी यही भावना है--अनू / अ्हार करो, प्रहार करो, मेरी 
दीनता के मल प्र मेरे हृदय मेँ ्रह्यर करे । 
शक्तिदो, किमे सुख-दुख के श्रापात को सममव से सह 
सकर । 

शक्तिदो, किरम पने प्रेम को तेवा में फलित कर सङ्क ? 
शक्तिदो, किमे दोनों करो ज्रपनाऊ श्रोर निष्ठुर सत्ता के सामने 
कमी मस्तक न भुकराज । 
शक्तिदो, किमे नित्य के द्धोरे संधर्षो से श्रपने मन को मलिन 
नहोनेदू। 
शक्तिदो,किमे तु्हारी न्ना के रागे श्रपनी सत्ताको प्रेम 
से समपि कर सक्र । 


सकेन्प २०४ 


प्ररो के प्रार्‌ । मँ श्रपनी देह को निर्मल रखू गा, क्योकि मेरे 
श्रंग-श्रंग पर तेरा स्मशे है, 


श्रपने विचारं को श्रसत्य से धूमिल नहयोने दंगा; क्योकि 
तूने सत्य के दीपक से मेरे गिकिक को प्रकाशित किया हे, 


म श्रपने हृदय मेँ पापो का प्रवेशन होने दगा, क्योकि वहां 
तेरी मतिं प्रतिष्ठापित हे, 


मेरे सब कार्योमे तेरी हयी भभिन्यक्ति होगी, तरी ही शरसा 
होगी । 


२२९ 


विश्रान्ति ¦ २०५ 


प्रियतम । एक क्षण्‌ मुम श्रपने प्रसत बेठने का श्रवकाश 
दठ। श्रपनेहाथकेकाम मेँ बाद्‌ मे निपटा दगा 


जब श्रां पे श्रोफल हो जाता है, ममे न शांति मिलती है, 
मे विश्राम मिलता है। 


मेरा मस्त कायार तरटहीन सागर की तरह विशालः -श्रौर 
दुरूह बन जाता है| 


श्राज मेरे श्रागन में श्रये गर्म उच्छ्र के साथ कन्त 
न्या है | श्राज मधुमश्िवियां कलि्यो के कानों मे मधुर 
स्वर से गुनगृना रह है । 


जी चाहतः है-तरे सामने बुपचाप बेडा हह, श्रौ गिरवा 
अवकाशा के साथ जीवनके एणं सम्पर्‌ क्र गीति गाता 
रं ¦ 


लाल बहादुर रास्त्री राष्टाय प्रणासन अकं दमो, पुस्तकालय 
2.41 8407444 .5/145177 ‰#0(70/14/ 4८वरव4९ाा1}, ० 441110/115//01107 1.00 
स्नच्ू रो 
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कृपया इस पुस्तके को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापः 
कर्‌ दं। 
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